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भारतीय कापीराइट एक्ट के अधीन इस पुस्तक के सर्वाधिकार दीप पन्लिकेशन आगरा 
^| के पास सुरक्षित है । अतः कोई सज्जन इस पुस्तक का नाम, अन्दर का मैटर, डिजायन्‌, चित्र व 
6 तैटिग तथा किसी अंश का किसी भी भाषा मेँ नकल या तोड-मोड़ कर छापने का साहस न करें 
| अन्यथा कानूनी तौर पर हर्जे-खर्चे व हानि के जिम्मेदार होगे । ॑ 
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काली वम्र शाप 
क प्राच्त केरे लेता हि । 


1) कश्च एक ठेसा कल्पवृक्ष ह, निस्त 





ल्य कौ 





ोरोनरि छद श्नोर ब्ह्मेसेबदी 


अमना की ति 


{षडा 





| 
| 
| 
| 





& एक ष्टि में ® 


 @ मानव-जीवन कौ आवश्यकता जौर आकांक्षा की पूति के अनेक 


साधनों मे तन्प्र' सरल ओौर सुगम साधन है। 

@ यह भ्रम सर्वेथा निमूल है किं तन्त्र केवल भ्रूल-भरलैया अथवा मन षहुलाने 
कानामहै) 

@ तन्त्र का विशाल प्राचीन साहित्य इसकी वैज्ञानिक सत्यता फा नीता- 
जागता प्रमाण है। 


@ आषुनिक विज्ञान ओौर तन्त्र मे बहुत समानता होते हृए भी सन्द 
स्थायित्व है, सत्य है ओर कल्याण है । 


 @ तन्त्र-विधान का शास्त्रीय परिचय ओर विधियो का सर्वागीणं शरान 


साधना को सफल बनाकर सिद्धि तक षपहूवता है । 

@ लोक-कल्याण भौर आत्म-कल्याण कौ कामना से किथै गये तान्धिक कम॑ 
इस लोक ओर परलोक दोनों मे लाभदायी होते है । 

@ नित्यकमं, संक्षिप्त हवन विधि, शास्त्रीय विवेषन ओर काली तन्त्र के 
अभिनव-प्रयोग आपको कष्टों से बचाने मेँ सहायकं होगे । | 

@ इस पुस्तक मे दिये गये तन्तर-मन्तर प्राचीनतम, प्रामाणिक, भनुपलब्ध 
पुस्तकों से संकलित कयि गये है सिफं उन्हीं मन्त्र, तन्त्र को पुस्तक 
भे स्थान दिया गया है जिनकी सत्यता निविवाद है । 





 @ पुस्तक पाठकों की भलाई के पि बनायी गयी है अस्तु “करुणे के अन्द 


जसी आवाज देगे वेसी ही प्रतिध्वनि होगी" की तरह साधना आपके 
सच्चे मन कमं से होगी तभी उसमें इष्ट॑तखर फल प्राप्त होगा अन्यथा 
जसा करेगा वैसा भरेगा । इसमें लेखक, भकाशक का क्या दोष ? 





साधन से पूवं आवश्यक निदेश 


किसी भी मन्त्र-तन्तर की साधना से पूं निम्नलिखित निर्देशों को ध्यानम 

श्ना अवश्यक है :- 

(१) मन्व-तन्त्र का जप अंग-शुद्धि, सरलीकरण एवं विधि-विधान एर्वेक 
करना उचित है । आत्म-रक्षा क लिए सरलीकरण की आवश्यकता 
होतीहै। 

(२), किसी मी तन्त्र अथवा मन्त्र कौ साधना करते समय उक्त पर पूणं 
भद्धा रखना आवश्यक है" अनन्यथा वांछित फल प्राप्त नहीं होगा । 

(३) मन्तर-तन्व्र साधन के समय शरीर का स्वस्थ्य एवं पविश्र रहना आव- 
ष्यक है । चित्त शान्तो वथा मनमें किसी भकारकी ग्लातिन 
रहे । 

(४) शुद्ध, हवादार, पवित्र एवं एकान्त-स्यान मेँ ही मन्त्र साधना करनी 
चाहिए । मन्त्र-तन्त्र॒ साधना की समाप्ति तकं एक स्थान परिवतंन 
नहीं करना चाहिए । 

(*) जिस मन्तर-तन्तर की जैसी साधना-विधि वणित है, उसी के अनुरूप 
समी कमं करने चाहिए अन्यथा परिवर्तन करने से विन्न-बाधाएे 
उपस्थित हो सकती हैँ तथा सिद्धीमेंभी सन्देह हो सकता है । 

(६) जिस मन्त्र की जप संख्या आदि जितमी लिखी है उतनी ही संश्या में 

 जप-हवन आदि करना शराहिए । इसी प्रकार जिस दिशा की भोर 
मुह करके बैठना लिखा हो तथा जिस रंग के पुष्पों का विधान हो, 
उन सबका यथावत्‌ पालन करना चाहिए । 

(७) एक बार में एक ही तन्व्र की साधना करना उचित है। इसी प्रकार 
एक समय केवल एकं ही मनोभिलाषा की पूप्ति का उदेश्य सस्मुक्ध 
इना चाहिए । 
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दुर्गाचन श्रति-दुगां त्र शास्त्र 9. 
व पर सम्पूर्णं सांगोपांग पृभाणिक ग्रन्थ जिसमें प्राण प्रतिष्ठ, महाचण्डी यज्ञ, ज्योति पूजन, कुमारी, 
पूजन, पूर्णं आहुति म्र, कान्यायनी तन्रोक्त प्रयोग, तान्विक दुर्गा यत्र दुर्गा सहख्लनाम, दुर्गा सतनाम स्तोत्रम्‌ ` 
आदि अनेक अप्माप्य, सामग्री दी गयी है । पृष्ट संख्या लगभग ५२५ सचित्र सजिल्द्‌ बहुरगी कवर । ` 
मूल्य्‌ १०५ र.। डाक खच १५ र. अलक, डाक्‌ खर्च का मनीआईर भेजं । 
मगाने का पता--दीप पन्लिकेशन्स, होस्पीरल रोड, आगरा-३ 


श्री यन्त्रम्‌ साधनः 
ले. आचार्य वागीश शाखी : 


श्री यजत्र लक्ष्मी जी द्रा प्रदान यत्र है ¦ धन-सम्पदा प्राप्ति के लिए इसके साधना ख मुख मानी गयी 
है । इसलिए इसे यराज भी कहा जाता है । इस पुस्तक से श्री यत्र निर्माधविधि, उपासनि विधि, कादि ओर 
ह्यदि विद्याओं का स्वरूप, नव चक ओर वर्ण सम्पूर्णं पूजा विधान तथा सम्बन्धित ततत्र, मन्त्र, स्तोत्र, कवच 
आदि शस्परेक्त आधार पर दिये है । सचित्र ब सजिल्द्‌ पुस्तकं का मूल्य ६० ₹. डाकखर्च १०) अलग । 
नोट--कोई एक पुस्तक माँ गने के लिए १०) र. मनीआईर करके भेजे । 
पुस्तक मँगाने का पता- - दीप पल्लिकेशन, हस्पीटल रोड, आगरा-२३ 


व=~ 


| परारतीय तन्त्र महाग्रन्थ हिन्द्‌ तन्न शाख ) ले. प. राजेश रीश्चित 
अप्राप्य ढकर का संकलन  साधुओं से प्रमाणिक कराकर इस 
गन्थ तें दिया है ठेते तच्र जो कभी प्रकासित नहीं हये विधि-विधान सहित लगभग पृष्ट २५०, सचित्र पक्की 
बाइन्डिग । मूल्य ४५ ₹. डाक खर्च १० ₹. अलग । ॑ ू 


= वि श तन्त्र शाख ले. यतीन्र कुमार जेन 
भारत तथा विदेशों मे रह रे विद्वान जन ष दरार अपनी जिन्दगी में किये गये प्रयोगो को इस 


पुस्तक यें दिया गया है ¦ एेसी विद्या कोई ऋषी मुनि किसी कीमत पर नहीं बताते । पृष्ठ संख्या लगभग २००, 
सचित्र मूल्य ४५ रु. डाक खर्च १० र₹. अलग । 


तला ' त शाल त न अ तन्त्र शाख ले. जनाव असगर अली 
मुस्लिम धर्म मे तर शाख काइतना. भन्डार भरा है कि जितना ग्रन्थ कही नहीं है लेकिन अभी तक्‌ 


छोटे-छोटे सिद्ध, मुल्ला, मोलवी ही इसका थोड़ा ज्ञान कर्‌ पाये है, हमने ईक ईरान पाकिस्तान आदि देशो 


` से तथा भारत की प्राचीन मस्जिदोँ भे से उन ग्रन्थो को निकंलवाकर यहं पुस्तक तैयार कराई गई है । पृष्ट 
` संख्या लगभग २३० सचितर, मूल्य ४५ रु. डाक खर्च १० र.अलग । 


शाबर तन्त्र शाख प. राजेश दीश्चित 
प्राचीन हस्ल लिखित ग्रन्थो तथा गुप्त साधको द्वार प्रापतं विभिन्नं कामनाओं की पूर्तिं करने बाला 
शाबर प्रयोगं का सरल हिन्दी भाषा मे सचित्र विवेचन किया है । हमारे ग्रन्थ मेँ महान लेखक ने अपनी पूरी 
जिन्दगी का निचोड निकाल कर रख दिया । ३०० पृष्ठ की सचित्र पुस्तक का मूल्य ६० ₹. डाक खर्च ६० 
२, अलग । | | 
एक पुस्तक के लिए १० ₹. पहले भेजे । पूरा सैट गाने के लिए २०) पहले भेजे । 


कौतुकरल भाण्डागारवृहत्‌ इन्द्रजाल 


वक-आओड्ा बाबा 
आजकल बाजार में इन्द्रजाल बहुत मिलत हे जिन्होने इस विषयको गम्भीरता से खत्म प्रायः कर रखा 
है पुस्तक मे परमसिद्ध ओञ्ञा बाबा ने सम्पूर्णं जीवन का ज्ञान निचोडकर रख दिया है । दत्तत्रेय के सिद्धि ` 
देने बाले मनर. यन्त्र, त्र, सम्मोहन, उच्चाटन, वंशीकरण आदि विधि सहित दिये गय है । सचित्र व सजिल्द 
बहुरंगी आफसेट नेमीनेटेड कवर पुस्तक का मूल्य ४५ ₹. डाक खर्च १० रु. अलग । 


मंगाने का पता- दीप पल्लिकशन हास्पीटल रोड, आगरा-३ 


भि ३ 


४. 
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दो शण्ड 


क 8 
® भगवती दुर्गा के बाद भगवती काली उपासनाकाही हमारे देशमरै . 


सर्वाधिक प्रचलन दै । कलकत्ता मे कालीधाट का मन्दिर जहां विष्वे-प्रसिद्ध है, वहीं 


अन्य स्थानो पर मी भगवती काली के अनेक प्रसिद्ध सन्दिर पाये जाते है । काली- । | 


भक्तो तथा साधको कौ संख्या भी अपरमित है । 


ॐ भगवती काली के अनेक भेद दै, उनम दश्रमहाविधःन्तगंत प्रथम स्य | 9 | 


विद्या भगवती आद्याकाली को साक्षात्‌ ब्रह्मस्वरूपा, अनादि ५दं अनन्ता माञ्रा 
यया है । वे ही परन्रह्य शिव की पराशक्ति है दुर्गासप्तशती भे जिन काली दबी 
को उत्पत्ति भगवती दुर्गा के मस्तक से बाई गई &ै, उन्हे मगवती आद्याकाली का 
अवतार कहा जा सकता है । ्‌ 


8 मगवती आद्या काली के रूपभेदो मे दक्षिणाकाली का स्वरूप स्न फल- 


प्रद माना गया है । भगवती दक्षिणा क्राली के अनेकं मन्त्र हैँ! यदि श्वद्धा भक्ति 
५०५४४ के मन्त्रों व साधन किया जाय तो साधक को चतुवेश की प्राप्तितो 
होती है, अन्त मेँ भगवती का सामुज्य भी प्राप्त होता है । 

@ प्रस्तुत संकलन मे भगवती दक्षिणकाली के मन्त्रों की साधन-विधि का 


शास्त्रीय एवं विस्तृत उल्लेख किया गया है साथ ही उनके अन्य ख्पो- गुह्यकाली ` | | 


भद्रकाली, श्मशान काली एवं महाकाली के विविध मन्त्र तथा उनकी शान विधि 
का भी वणेन किया गया है। | 

@ जन्त मे, भगवती आद्याकाली से सम्बन्धित, कीलक, अगंल, कवच, 
स्त्रोत सहसराक्षरी, बीजाक्षरी, सतनाम तथा सहस्रनाम स्त्रोत आदि देकर संकलन 
को सर्वा्धपूणं बनाने की चेष्टा की गई है । 


@ हमे विर्वाप है कि जो काली-भक्त संस्कृत से अनभिज्ञ होने के कारण ` | | | 


पराचीन तन्त्र ग्रन्थो का अध्ययन कर पाने मँ असमथं ई, उनके लिए यह्‌ संकलन 


अत्यन्त उपयोगी तथा मागं द्शंक सिद्ध होगा । इसमें काली-साधन से सम्बन्धित ` 
प्रामाणिक माने जाने वाले प्रा्नीन संस्कृत मरन्थों मेँ वणित सामग्री काहीसरल ` 


हिन्दी भाषा मे क्रमानुसार उल्लेख किया गया है । अन्त में स्वोतादिके मल्‌ 


संसृति पाठ भी दिए गे है, क्योकि उनका उसी रूप में पाठ किया जाता है । 0 
। स्तोत्रादि की हिन्दे।-भाषा टीका देकर पुस्तक की पृष्ठ संख्या में वृदि करना ` | | ॥ | 
उचित प्रतीत नहीं हमा । ` ` “= 


- 








१२] | = ध 
„ _% जिन पाठको को इस पुस्तक मे उल्लिखित किसी विषय को समक्न ` 
भें कठिनाई हो, वे नीचे लिखे पते पर हमे निसंकोच पत्र लिख सकते ह। उत्तर 
कै लिए साथ में पर्याप्त डाक-टिकट युक्त लिफाफा भेजना आवश्यक होगा उचित ` 
पारिश्रमिक प्राप्त होने पर हम उनकी यथाशक्ति सहायता करने को प्रस्तुत है । 
ज साधक काडबोडं प्र मुद्रित अथवा विभिन्न धातुओं पर निमित काली-यूजन 
 यन्त्रेकरो हमारे यहाँ से ममान चाहं वे भी पत्र व्यवहार कर सक्ते है । 
` ® शन्दाडम्बर से सर्वथा निलिप्त रहकर, केवल उपयोगी सामग्री को ही 
इस संकलन में प्रस्तुत किया गया है प्रमादवश यदि कहीं कोई भूल अथवा च्रुठि ` 
रह गई हो तो विद्वज्जन उस ओर हमारा ध्यान आकर्षित करने की कृषा अवश्यं ` 
केरे, ताकि पृस्तक के अगले संस्करण में. उसका निराकरद किया जा सके ।* / | 
` जिन साधको के पास काली-खाधनं से सम्बन्धित कोड लोकहिवकर सामग्री, यन्त्र, 
॥ विधि, ग्रन्थ आदिहों, वे उसकी सूचना प्रकःणक को देने अथवा. भेजने की कृषा 
करं सके तो हम तनके अत्यन्त आभारी होः. । 
` किमधिकम्‌ ? 
| = कालोनी विद्रञ्जन चरण सेवकं : 


मथुरा (उत्तर-प्रदेश) 
नववषारम्भ, सं. २०४५ वि° राजेश वीक्षित 
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वणं, निवास, चिता, शिवा, कङ्काल, अस्थि, शवमुण्ड, 
आसन, शशिशेखरा, मुक्तकेशी, त्रिनेत्रा, महाघोरा, बाला- 
वतसा, सूक्द्रयगलदूरक्तधारा प्रकटित रदना, स्मितमुखी, 


वीनोन्नतपयोक्षरा, कण्ठाव सक्तमुण्डालीगलदृरुधिर चिता, 


दिगम्बरा, शवानां कर संघातैः कृतकाञ्ची, वामहस्ते कृपाण 


छिन्न मुण्डं तथाद्य: सव्येचाभीवंरञ्च, महाकाल सुरता, 


नित्ययौवन वती, करालवदना । 


कमाद्क प्ष्छङ्भु 
१. काली-तत्व निरूपण ` | 
(क) यवती काली ` ५००००००५ ¦ १०५५१००५ १-३ 
व ~ ॥ 
(य) भगवती के स्वरूयादि क्षा भावाथं ~^" १०५५१०७9 ` - 


(च) मन्य श्वो के भावाय भ न, 
मावृयोनि, लिङ्ग, भगिनी, योनि, मद्यपान । 
२. भन््-दीक्षा-करम, जप, भ्यान-तत्व निरूपण | 
| (क) मन्त्र -दोल्लाशूम ॑ „` (9०७७०००, *०००००गद् =है 
| {ख) | ५५१५५१११ " म्‌ - 
(ष) भदः क्नभ्डन्ड्ड = , -, क क & 
(च) ड : 
कादि' क्रम, 'हादि' कम, क्रोधादि' कम, "वागादि 
नादि" क्रम, दादि" क्रम, श्रणवादि" कम । 
(ड) ० १५००५११ 
(च) काहि" कमकशाषध्यन अ द | १५५५०५०७ ११-१२ 
(छ) हदि" मे कां घ्यान 1 १२-१४ 


(ज) कोधादि' कम का ध्यान । = 
- (भ) दामाहि'-कम का ज्यान । । ०००७९७७ =“: [ि 


(ब) “नादि' कब्र का ध्यान = =: 
(२) ष्वादि' कन का ध्यान ० अ | ॥६: 
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५ त, 
| (ठ) "पभृचादधिः कञ्‌ का श्यामि ५५०५०५५५ ५१६ 


(ड) काली याचत्री ७*७७ ००७१ १००९५ १६ | 
३. सामान् प्रजा-दिधि | १७-२३ 


ध्यान मन्त्रः, आवाहन, मासन, पाद्य, अध्य, आचमनीय, 
स्नानीय-जल, पञ्चागृत-स्नान, वस्व, उपवस्त्र, मधुपक 
गन्ध, कु कुम, आभ्रुषण, सिन्दुर, कज्जल, सौभाग्य सूत्र, गन्ध- 
रव्य, अक्षत, पुष्प, पुष्पमाला, विल्वपत्र, धूप, दीप, नैवेद्य 
ऋतुफल, भाचमनीय-जल, अखण्ड ऋतुफल, ताम्बूल, दक्षिणा, 
नीराजन, प्रदक्षिणा, नमस्कार तथा विसजंन के मन्त्र । 

४. इाजिशक्षर दक्षिणकालौ-मन्त्र सान को विशेष बिधि ४-३९ 


मन्व, साधन-प्रयोग विधि, विनियोग-वाक्य, कराङ्खन्यास, 
षड द्खन्यास, वणन्यास, षोढान्यास त त््वन्यग्स, बीजन्यास, 
ध्यान का स्वरूप, भध्ये-स्थापन, पूजन-यन्तर, पीठपूजा, 
पएजन-क्रम, आवरण-एजा, ध्यान-मन्तरः, भैरव-पूजन, देवी-अस्वर 
पूजा, जप-समपण, विसजंन, पुरश्चरण एवं जप-संस्या, काली- 
दीपनी । 

 #. ज्रिविशघ्यक्षर दक्षिणकाली मन्त्रप्रयोग ४०-५५ 

| मन्त्र, ऋष्यादिन्यास, करन्यास, हृदयादिन्यास, सर्वाङ्गन्यास 
ध्यान, पीठ शक्ति पूजन, मावरण-पूजा-्रथमावरण पूजा, 
द्वितीयावरण पूजा, तृतीयावरण पूजा, चतुर्थावरण पूजा, 
च भ रव-पुजन, भैरवी पजन, मन्त्र-सिद्धि एव प्रयोग विधि । 

६. दक्षिणकालिका ¶्रयोविशतिवणं मन्त्र संक्षिप्त साधन-विधि ६-६५ 


मन्त्र, संक्षिप्त पूजा विधि, ऋष्यादि न्यास, षडङ्खन्यास 

| करन्यास, अन्य कतंग्य । 

। ७. दक्षिण कालो के अन्य मन्त्र ६१-६० 
£ मनोभिलाषापूरक एवं शास्त्र-ज्ञान-प्रदायक मन्व, विद्यारल ` 


मन्त्र, त्रिविशत्य, द्िविशत्य एवं विशत्याक्षर मन्त्र; श्यक्षर 
मन्व, कालीहूदयमन्त्र, अन्य मन्त्र, विविध मन्त्र । 


` | 
गृह्यकालो मन्त्र प्रयोग ६९-७० 


इक्कीसवर्णों वाला मन्त्र, सत्रहव्णो वाला मन्व, नौवणों 
वाला मन्व, साघ्न-विधि, गुह्यकाली के अन्य मन्तरं । 
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सोडशाक्षर मन्व, बीस वणो वाला मन्व, सोलह वणो वाला | 
अन्य मन्त्र, साघन-विधि । 
~ १०. श्मशानकाली मन्द प्रयोग |  ७३-७७ 
= मन्त्र, श्मशानकाली पूजन यत्त्र, विधधान-विनियोग ऋष्यादि- 
न्यास, करन्यास, हृदयादि षडङ्गन्यास, ध्यान मन्त्रः, जावरण- 
पूजा, अन्य मन्त्र । 
११. हाकाली मन्त्र प्रयोग ७८-८१ 
अटारहव्णो वाला मन्त्र, पन्दरहब्णों वाला मन्त्र, बीसवर्णों 
वाला मन्त्र, साधन-विधि यन्त्र-पूजन, काली-यन्त्र, ध्यान-मन्त्र । 
१२. कलक, अगल, कालोक्रम-स्तव, कवच, स्त्रोत सहलताक्षरी, बीजसहस्राक्षरी, 


॥ ९ ५ 


(घ) अथ श्री काली खड्गमाला स्त्रोत 





सहल्ननाम आदि ८२-२२८ 
(क) श्री काली कोलकम्‌ ८र- तं 
(ख) श्री काली अलम्‌ ८५-८७ ` 
(ग) श्री कालक्रम स्तवम्‌ ८७-६१ 
| (च) श्री जगन्मङ्खंल कवचम्‌ ६२६५. 
(ड) श्रीमद्‌ दक्षिणकालिका कवचम्‌ ६५-१०० 
(च) श्री काली कर्पूर स्तोत्रम्‌ * १००-१०४ 
(छ) श्री कालीस्तवः १०५-१०६ 
(ज) श्री कालिका हृदय स्तोत्रम्‌ १०६-१०६ 
(क्ष) महाकौतुहल काली हृदय स्तोतु ११०-११३ 
(अ) श्री काली शतनाम स्तोत्रम्‌ ११३-११५ 
(ट) श्री काली अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम ११५-१४७ 
(ठ). श्री कालिका सहस्ननाम स्तोत्रम्‌ ११७-१३० 
(ड) श्री काली सहस्नाक्षरी १३१-१३२ 
(ढ) श्री काली बीज सहस्नाक्षरी १३२-१३४ 
(ण) श्री कालीक्षमा पराध स्तोत्रम्‌ १३५-१३७ 
(त) श्री ककरादि काली शतनाम स्तोत्रम्‌ १३८-१४१ ` 
(थ) अथ श्री काली तन्त्रम्‌ १४१-१७४ 
(द) अथ श्री काली उपनिषद्‌ १७५-१७६ ` 


१७९ १८४. 








विद्या-वारिधि, त्थाय वं राजेश दौ क्त 
कुत 
तच्छ-विषयक अनुपम प्रं 


| | 


@ 
 @ हिन्दू तन्व शास्त्र 


@ जेन तन्त्र शास्त्र 
& इस्लामी तन्व शास्त्र 
@ एावर त्र शास्त्र 


` @ वोद तन्व्र शास्त्र 


@ महाकाली तन्व शस्त्र 
@ तारा तन्त्र शास्र 


 @ तिपुर सुन्दरो (षोडशी) तन्व शास्त्र 


@ भुवनेश्वरी एवं छिन्नमस्ता ततत्र शास्त्र 


 @ मेरवी एवं धूमावती तन्त्र शास्त 


@ बगलामुखी एवं मातंगौ तन्व शास्ब ` 
@ कमलात्मिका (लक्ष्मी) तन्त्र शास्त्र 


` भ्ल्यैकका मस्य : ३०) ० 


(डक-व्यय ७ ₹० प्रथ) 


्रत्ेक ुस्तक के सिए १०.०० अग्रिम राति मेलन आवश्यक है। ` 


` भेगानेकापताष 































१.८ काली-तत निरूपण 





भगवती काली 


काली' शब्द का अथं है--काल' की. पत्ती ।' काल' छिवजी कानामद्ै, 


अतः गिव-पत्नी को ही काली" की संज्ञा से अभिहित किया गया दै । इन्हे आद्या 
काली' भी कहते है । 
माकंण्डेय पुराणं के दुर्गा सप्तशती खण्ड' मे भगवती अम्बिका के ललाट से 


जिन काली' की उत्पत्ति का व्णन्‌ किया गमया है, भगवती आद्या काली उनसे भिन्न ` 
है । भगवती अम्बिका के ललाट से उत्यन्न काली दुर्गा की त्रिमुतियों मेसेएक. 


है । उनके ध्यान का स्वरूप भी आद्या काली के ध्यान से भिन्नहै। 


तन्त्र शास्त्रों मे आद्या भगवती के दस भेद कहे गए टै-(१) काली, (र) 
तारा, (३) षोडशी, (४) मृवनेश्वरी, (५) भेरवी, (६) छिन्नमस्ता, (७) धूमावती, 
(८) बगला, (€) मातंगी . एवं (१०) कमलात्मिका । इन्हे सम्मिलित सूपे 
'दशमहाविद्या' के नाम से भी जाना जाता है । इनमे भगवती कार्ल; मृख्य हें । 

भगवती काली के रूप-भेद असंख्य हैँ । तत्त्वतः सभी देवियां, योगिनिर्यँ 
आदि भगवती की ही प्रतिरूपा हैँ, तथापि इनके आठ भेद मृख्य माने जाते है- 
(१) चिन्तामणि काली, (२) स्प्णंमणि काली, (३) सन्ततिप्रदा काली, (४) सिद्धि- 
काली (५) दक्षिणा काली, (६) कामकला काली, (७) हंस काली एवं (वै) गह्य 
काली । काली-क्रम-दीक्षा' मे भगवती काली के इन्हीं आठ भेदों के मन्रदिषए 
जते हैँ । इनके अतिरिक्त (१) भद्रकाली, (२) श्मशानकाली तथा (३) महाकाली- ` 


ये तीन भेद भी विशेष प्रसिद्ध है तथा इनकी उपासना भीं विशेष रूप सकी. | 


जाती दै) 


दशमहाविद्याओं के मन्त्र जप्‌ ध्यान पूजन तथा प्रयोग क विधियां कवच. ५ 
स्तोत्र, सटखनाम आदि प्रथक-प्रथक है) अतः इनं सभी देवियोके सम्बन्धमे 


हमने प्रथक्‌-प्रथक्‌ ग्रंथो का संकलन किया है। 
भगवती कालिका के स्वरूपो मे दक्षिणा काली' मुख्य है । इन्दः धदिण 


| ` कालिका' तथा दक्षिणा कालिका आदि नामों से मी सम्बोधित किया जती है 7 
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२] काली तन्त्र शास्त्र ` 


काली उपासको मे सर्वाधिक लोकप्रिय भी भगवती क्षिणां काली' ही है । अपः त 
` शरस्तुत श्रथ मे उन्हीं के विविध मन्तो कौ साधन-विधियो का विस्तृत उत्नेख किया ` 


गया है । 
एद्यकाली, भद्रकाली, श्मशान काली तथा महाकाली-ये चारों स्वरूप 
भी प्रकारान्तर से भगवती दक्षिणा कालिकाके ही है तथा इनके मन्तो का जप, 


` न्यास, पूजन, ध्यान आदि भी प्रायः भगवती दक्षिणा काली की भांतिही किया 


जाता है, अतः इन चारों के मन्त्र तथा ध्यानादि के भेदां कोभी इस सङ्कुलनमें 
समाविष्ट कर लिया गया है । 





चित्र-२ 
भगवती काली को अनादिरूपा, आद्या विद्या, ब्रह्मस्वरूपिणी तथा कंवल्य 
दात्री भाना गया है। अन्य महाविद्यां मोक्षदात्री कही गड है । 


 दशमहाविद्याओं मे भगवती षोडशी (जिन्हें 'त्रिपुर सुन्दरी" भी कहा जाता | 
है), भुवनेश्वरी तथा छिन्नमस्ता रजोगुण प्रधाना एवं सत्वगुणात्मिका है, अतः ये 


गौण रूप से मूक्तिदात्री हे । 


श्रूमावती, भेरवी, बगला, मातंगी तथा कमलात्मिका- ये सव देवियां 


 देभोगुण प्रधाना रै, अतः इनकी उपासना मुख्यतः षट्कर्म में ही को जाती है । 
ू शास्त्रो के अनुसार "पञ्चशून्ये स्थिता तारा सर्वान्ते कालिकास्थिता \' ष 

अर्थात्‌ पाचों तत्त्वों तक सत्वगुणात्मिका भगवती तारा की स्थिति है तथा सबके 
` अन्त मे भगवती काली स्थित है अर्थात्‌ भगवती काली आद्याशक्ति चित्तशक्ि के 
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काली तत्व निरूपण | ३ 
` रूप भ विद्यमान्‌ रहती है । अस्तु, वह॒ अनित्य, अनादि, अनन्त एवं सब की ` 
स्वामिनी है । वेद में .भद्रकाली'के रूपमे इन्हीं की स्तुति की गई है । क 
जंसाकि बारम्बार कहा गया है, भगवती काली अजन्मा तथा निराकार है, 
तथापि भावुक भक्तजन अपनी भावनाओं तथा देवी के गृण कार्यो के अनुरूप 
उनके कात्पनिक साकार रूप की उपासना करते हैँ । भगवती चकि अपने भक्तों 
पर स्नेह रखती है, उनका कल्याण करती हँ तथा उन्हे युक्ति-मुक्ति प्रदान करती ` 
है, अतः वे उनके ह दयाकाश में अभिलषित रूपमे सरकार भी हो जाती है । 


इस प्रकार निराकार होतेहृए भी वे साकार, अदृश्य होते हृए भी 
दृश्यमान दै । | 


दक्षिणा काली 

भगवत का नाम' दक्षिणा कालीः क्यों है अथवा "दक्षिणा काली' शब्द का 
भावाथ क्या है ?--इस सम्बन्ध में णास्त्रों ने विभिन्न मत प्रस्तृत किणर्हैजो 
संक्षेप मे इस प्रकार है 

'निर्वाग तन्व' क अनुसार-- | 

(१) दक्षिण दिशा मे रहने वाला सूर्य-गत्र र्म'काली कानाम स्न्तेही 
भयभीत होकर दूर भागजाताटहै, अ थातु वह काली-उपासकों को नरक भें नहीं 
ले जा कता, इसीकारण भगवती को "दक्षिणा काली" कहते है । 

अन्य मतानुसार- << 

(२) जिस प्रकार किसी धामिक कर्मं की समाप्ति पर दक्षिणा फल की सिद्धि 
देने वाली होती दै, उसी प्रकार भगवती काली भी सभी क्म-फलों की सिद्धि 
प्रदान करती है, इस कारण उनका नाम दक्षिणा है । २ 

(३) देवी वर देने म अत्यन्त चतुर हैँ इसलिए उन्हे । दक्षिणा' कहा 
जाता है । | | 

(४) सवेप्रथम दक्षिणामूति भैरव ने इनकी आराधना की थी, अतः 
भगवती को "दक्षिणा काली" कहते हैँ । व 

(५) परुष को दक्षिण तथा शक्ति को "वामा" कहते हैँ । वही वामा दक्षिण ` 
पर विजय प्राप्त कर, महामोक्ष प्रदायिनी बनी, इसी कारण नीनों लोकों मे उन्हे 
दक्षिणा" कहा गया है | ५ 


भगवती के स्वरूपादि का भावा 
भगवती काली के स्वरूप आदि मे सम्बन्धित णब्दों का भावं जने विना 











४ काली तन्त्र शास्त्र | 
। अर्थं का अनथ हो जाता है । भतः यहाँ कृ प्रमुख शब्दों के भावार्थ प्रस्तुत कयि 
 जारदेरै। 
|  बणे-'महानिवाण तन्त के अनुसार--“जिस प्रकार शवेतः पीत आदि 
` सभी रंगकाल रग मे समाहित हो जाते है, उसी प्रकार सब जीवों कालय काली 
- मेही होता है, अतः कालशक्ति, निगुर्णा, निराकार भगवती काली का वणे भी 
काल, ही निरूपित किया गया है । 

कु तन्वो मं भगवती का वरणं -काला' तथा लाल'--शेनो ही बताये गए ` 
है, परन्तु साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया गया है किं भगवती दक्षिणा कालीः 
का रंश काला तथा भगवती त्रिपुर सुन्दरी अर्थात्‌ तारा का रंग लाल दहै । यथा-- 


"कालिका द्विविधा प्रोक्ता-कृष्णा रक्त प्रभेदतः । 
करष्णातु दक्षिणा प्रोक्ता रक्ता सुन्दरी मता 1) 
दयं नारायणी काली तारा स्यात, शन्यवाहिनी \ 
सुन्दरी रक्त काली तत्‌ नैरी नादिनी तथा \\ 


अस्तु, भगवती के दक्षिण काली अथवा भद्रकाली, गुहाकाली श्मशानकाली 
तथा महाकाली आदि ह्पों के उपासक भक्तां करौ देवी के शए्यामवणे' अथात्‌ काले 
रगके शरीरकी ही भावना करनी चाहिए । | 

षः निबास्-भगवती काली को श्मशान वासिनो कहा गया है । श्मशान का 
` लौकिक अथं टै-- "जहाँ मृत प्राणियों के शरीर जलाये जाते हो । परन्तु देवीके 
। निवास-स्थल के सग्बन्ध मे 'एयशान' शब्द का यह्‌ अथं लाग्‌ नहीं होता है । 

पन्च महाभूतो का चिवत्रह्य' मे लय होता है । भगवती आद्याकाली "चिद्‌- 
ब्रह्म स्वरूपा' दै । अस्तु, निस स्थान पर पंचमहाभ्ूत लय हों, वही श्मशान है ओर 


| ` वहीं भगवती का निवास है--यह्‌ सम्षना चािए । 


संसारिक विषयों कामक्रोध रागादि के भर्म होने का मुख्य स्थान हदय 
है । चकि जिस स्थान भः कोई वस्तु भस्म हो, वहं स्थान्‌ 'मशान' कहलाता 
है, अतः काम क्रोध रागादि से रहित श्मशान रूपी हृदय म ही भगवती काली 
निवास करती है 1 अस्तु भक्तजनों को चाहिए के वे अपने हदय मे भगवती काली 
क्रो स्थापित करने हे] उसे द्मशान' बना अर्थात्‌ सांसारिक राग-दरेषादिसे 


व्िता--श्मशान में चिता के प्रज्ज्वलित होने का तात्पयं है-राग-दरेषादि 


4 । विकाररहित हृदयरूपी शमशान म ञानाग्नि' का निरन्तर प्रज्ज्वलित बने ` 





रहना । 





4 





काली तत्व निरूपण | ५. 


कड्काल, अस्थि (हड्डी) तथा शवमुण्ड की उपस्थिति का तात्पयं है-शिवा, शव- 
मुण्ड आदि अपञ्चीकृत महाभूत है तथा अस्थि-कङ्काल आदि उज्ज्वल वणे सत्व- 
गुण के बोधक है अर्थात्‌ हृदयरूपी श्मशान में अपञ्चीकृत महाभूत शिता, शवमृण्ड 
आदिके रूप मे तथा अस्थि-कङ्काल आदि सत्वगुण के रूप में उपस्थिति 
रहते हैँ । ॑ + ॐ 
` आसन--“णिव' से जव शक्ति प्रथक्‌ हो जाती है, तो वह्‌ शव' मात्र रह ` 
जाता है अर्थात्‌ जिस प्रकार शिव का अंग स्वरूप जीव-णरीर प्राण ल्पी शक्तिं 
के हट जाने पर त्यु को प्राप्त होकर णव' हो जाता है, उसी प्रकार उपाक्षक |. 
जब अपनी प्राणशक्ति को चित्‌ शविति में समाहित कर देता है, तवं उसका पच्च- 
भौतिक शरीर गव" की भांति निर्जीव हो जातादहै। उस स्थितिमे भगवती 
आद्या शवित उसके ऊपर अपना आसन वनाती है अर्थात्‌ उस पर अपनीङषा 
बरसाती है ओर उसे स्वयं मे सन्निहित कर, भौतिक प्रपच्चों से मुक्त कर देती | 
है । यही भगवती को^शवासन है ओौर इसीलिए "शव" को भगवती का आसन 
कल्पित किया गयाहै। श 
शशि रेखरः--भगवती के ललाट पर चन्द्रमा की स्थिति बताकर उन्हे 
“शशि शेखरा कहा गया है, इसका भावाथं यह॒है किवे चिदानन्दमयी है तथा 
अमृतत्व रूपी चन्द्रमा को धारण किए हँ अर्थात उनकी शरण मे परहंचने वाले 
साधक को अमृतत्व की उपलब्धि होती है । | | 
मुक्त कैशो--भगवती के वाल विखरे है, इसका तात्पयं है किं भगवती 
केश-विन्यासादि विकारो मे रहित त्रिगुणातीता ह । = 
त्रिनश्रा- "भगवती के तीननेत्रहै यह कहने कां आशय है किं सूर्यं, चन्द्र 
तथा अग्नि ये तीनों ही भगवती केनेत्र रूपरहै। दूसरे शब्दों मे भगवती तीनों 
लोकों को, तीनों कालों को देख पाने मे सक्षम हें । क 
महाघो रा- भगवती उच्चस्वर वाली है, इसका भावाथ है भगवतीं का 
जाम सुनते ही पाप-समूह उसी प्रकार पलायन कर जाते ह जिस प्रकार विहकी 
दहाड सुनकर वन के पशु दूर भाग जाते हैं, | | 
बालादतंक्षा- भगवती अपने कानों मे बालकों के शव पहने है । इस कथन. 
-का अशय यह है कि वे पूर्वोक्त शवं तुल्य नितिकार हृदय वाले वाल-स्वभाव जसे 
-मक्तो की ओर कान लगाये रखती दँ अर्थात्‌ उनकी प्रत्येक प्राना को ध्यान से 
सुनती है । न 
सककद्रयगलव्‌ रक्त धारा--'गवती के दोनों होठो के कोनो से रक्त की ` | 
आरा वह्‌ रही है"-यह कहने का आशय है कि भगवती शुद्ध सत्वात्मिका हँ भौर । 
चे रजोगुण एवं तमोगुण को निः्नत कर रही हँ । = > 
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६ | काली तन्त्र शास्त 


प्रकटितरदना--'भगवती के दांत बाहर की ओर निकले है, जिनसे वे जीभ 


को दबाये हुए है! इस कथन का आशय यह है कि भगवती तमोगुण एवं रजोगुण 


` रूपी जीभ को अपने सतोगुण रूपी उज्ज्वल दांतों से दवाये हए हैँ । 
स्मितमुखी - भगवतो के मुख पर मुस्कान बनी रहती है--इसका तात्पयं 


है कि वे नित्यानन्द स्वरूपा है । 


पीनोन्नत पयोधरा-- “भगवती के स्तन बड़े तथा उन्नत है"-यह कटने का 
आशयदहैकिवे तीनों लोकों को आहार देकर उनका पालन करती है तथा 


` स्वभक्त को अमरत्व अथवा मोक्षरूपी दुग्ध पान कराती हैँ । 


कण्ठावसक्तमूण्डालीगलद्रुधिरचचिता--इस कथन का , आशय है--मुण्ड- 


` माला के पचास मुण्ड अर्थात पचास -मातृकावर्णो' को धारण करने के कारण 


भगवती शब्द ब्रह्म स्वल्पा है । उस शब्द गुण से रजोगुण का टपकना अर्थात्‌ 


सृष्टि का उत्पन्न होना ही, रक्त सराव है । भगवती उसी खाव से आप्लावित है 
अर्थात्‌ निरन्तर नवीन सृष्टि करती रहती है। ~ 


दिगम्बरा- भगवती दिगम्बरा है"- इसका आशय यह है कि वे मायारूपी 
आवरण ते आच्छादित नहीं हँ अर्थात्‌ उन्दँ माया अपनी लपेट में नहींले 
पाती । 
 शवानांक .संघाते-कृतकाञ्चो- भगवती शवो के हाथ की करधनी पहने 
है--इस कथन का तात्पयं यह्‌ है कि कल्पान्त भें सभी जीव स्थूल-शरीर त्यागकर 


` सृक्ष्मशरीरके रूपमे (कल्पा<म्भ पथेन्त, जव तक कि उनका मोक्ष नहीं हो 


जाता) भगवती के कारण शरीर के संलग्न रहते हैं । 
शव की मुजाओं से आशय जीवों के कम॑ की प्रधानताकाहै। 
वे भुजाएे देवी के गुप्ताङ्ग को ढकि हृए है ~ इस कथन का आशय यह है 
किं नवीनकल्प के आरम्भ होने तक देवी द्वारा सृष्टि-निर्माण का कायं स्थगित 
बना रहता है । | 
` वामहस्ते कृपाण-- दिवी के ऊपर वाले बि हाथ मे कृपाण है-- इसका 
आशय यह है कि भगवती हानिरूपी तलवार से मोहरूपी मायापाश को नष्ट 
करती है । तलवार के बयि हाथ में होने का तात्पयं यह्‌ टै कि भगवती वाम-मा्गं 


अर्थात्‌ शिवजी (शिवजी का एक नाम "वामदेव" भी है) के बताये हुए मागं पर 
` चलने वाले निष्काम भक्तों के अज्ञान को नष्ट कर, उन्हं मुक्ति प्रदानः 
५ करती हैँ । | 


 छिकनमृण्डं तथाधः--देवी के नीचे वाले वायि हाथ मं कटा हुमा सिर है-- 
यहे कटने का तात्पयं है कि देवी अपने निचले बि हाथ म अर्थात्‌ वाम-मागें की 





~ 


# 


निम्नतम माने जाने वाली क्रियाओं मे भी, रजोगण-रहित तत्वज्ञान के आधार 
मस्तक (शुद्धज्ञाने) को धारण किये रहती है । 
सव्येचाभोवंरञ्च-देवी के दाहि ओर के हाथों मे अभय तथा वर मुद्रा 


हे - इस कथन का तात्प है कि देवी दक्षिणमा्ं सकाम-साधकों को (अभयः 
(निभंयता) तथा "वर (मनोभिलाषामों की प्ति) प्रदान करती है । 


महाकाल चुरता-- दवी महाकाल के साथ सुरत (सहवास) मे संलग्न है- 


अर्थात्‌ भगवता महाकाल को शक्ति प्रदान करती है । जबवे निर्गुणा होती है ` 


तो महाकाल उन्हीं मे सन्निविष्ट हो जाता है ओर जब सगुणा होती हैँ तो महा. 
काल से मुक्त रहते हैँ । अस्तु, वे स्थिति-क्म मे महाकाल के साथ सुरता' एवं 
मृष्टिक्रम में "विपरीत रता' रहती है । | ~ 


नित्य यौवनवती-- देवी नित्य यौदनवती है- यह कहने का आशय है कि ` ् 


भगवती मे अवस्था सम्बन्धी कोई परिवर्तन नहीं होता । वै नित्य चित्‌ स्वरूपा 
युवती जेसी बनी रहती है । | 


र रालवदना-- उसका तात्ययं है वि भगवती के विराट्‌ स्वरूप को देखकर 
दृष्टजन भयभीत हो जाते हैँ । 


अन्य शब्दों के भावार्थं 


मात्‌.योनि- इसका अथं है- मूलाधार स्थित चिकोण। जयमाला के 


सुमेरु को भी भात योनि' कहा जाता है । 
लिङ्धः-- इसका अथं है - जीवात्मा । | 
भगिनी -ुण्डलिनी' को जीवात्मा की भगिनी कटा गयां ५ 
योनि-- सुमेरु" के अतिरिक्त माला के अन्य दानो को योनिः कटा 
जाताहै। क ~ 
मद्यपान--इसका आशय दै - कुण्डलिनी `को जगाकर ऊपर उठा त्थं 
पट्‌ चकर का भेदनं कते हृए सहस्रार. मे लेजाकर, णिव-शक्ति की समरसता के 


- जानन्दामृत का बारम्बार पान करना । 


कुण्डलिनी को मूलाधार चक्र अथात पृथ्वी तत्व से उठाकर संहष्र् मे ¦ | । 
ले जाने से जिस आनन्द रूपी अभृत को उपलब्धि हती है, वही मच्रपोनः है भौर 


एेसे अमृत रूपी मद्य का पान करने से पुनजन्म नहीं होता । . 
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काली तत्व निरूपण [७ ` ` 
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२ | मन्तरदीक्षा-कम, ` 
जप, ध्यान-तत निरूपण 





मन्त्र-दीक्षा 
भगवती काली की उपासना के अनेक मन्त्र) 
एकाक्षर मन्त्र क्री-- को काली-प्रणव' कहा गया है । यह चिन्तामणि- 


, काली का मन्त्र है, अतः सर्वप्रथम इसी मन्त्र की दीक्षा आवश्यक है। इस 
। ` -एकाक्षर-मन्त्र को महामन्त्र की संज्ञा से अभिहित किया गया है। 


हि ह--यह क्रोध बीजद्रय मन्त्र स्पणंमणि कालीः का है, अन्तः दूसरी 
बार इस मन्त्र की दीक्षा होनी चाहिए । यह मन्त्र शब्द ज्ञान दाता है । 
 शंकरीहौः--यह्‌ च्यक्षरं मन्त्र सन्ततिप्रदा काली काह! अतः तीसरी 
बार इस मन्त्र कौ दीक्षा होनी चाहिए । 
` "3 हँ क्रींमें स्वाहा-यह मन्त्र सिद्ध काली'काहै। अतः चौथी वार्‌ 
इस त्त्र की दीक्षा होनी चादिए । 
उक्त दीक्षाओं के उपरान्त भगवती दक्षिणा काली के "विद्याराज्ञी बारईस 


कष्टरो वाले मन्त्र की दीक्षा होनी चाहिए । 


इसके पश्चात्‌ कामकला काली, हंसकाली, गृह्यकाली, भद्रकाली, श्मशान 





| 
कती, महाकाली आदि के मन्त्रों की दीक्षा होनी चाहिए । 


॑ उक्तं सव मन्त्रों का यथा विधि पुरश्चरण होने के बाद ही क्रमशः तारा, 
षोडशी, छिन्नमस्ता आदि के मन्त्रो की दीक्षा प्रशस्त कही गईहै। इनके बाद 
महाकाल भैरव तथा वटक भैरव के मन्त्रोंकी दीक्षाका विधघानदहै। 

साधकं को चाहिए कि वह जिस मन्त्र को भी अपने लिए उपयुक्त समज्ञे 
सी कै साधन करे, परन्तु किसी भी मन्व की सिद्धिके लिए धुरं से दीक्षित 
होना अत्यन्त आवश्यक है । ¶ुर्‌ की कृपा आशीर्वाद एवं मागंदशंन के बिना कोई 





। । श्री मन्त्र सिद्ध नहीं हो पाता। 





मन्त्र दीक्षा-क्रम, जप, ध्यान-तत्व निरूपण [€ ` 


, “परम्परागत गुरु ही योग्य होगा'-यह विचार निरर्थक है। अपनी 
पारिवारिक गुर परम्परा का विचार न करके, जो मन्वज्ञ श्रं ष्ठ सौम्य, योग्य, 
विद्वान्‌ तथा अनुभवी हो, उसी को अपना गुर बनाना चाहिए । | 

भेर तन्त्' के अनुसार कालीदेवी के सभी मन्त्र महामन्त्र है । इनके ध्यान ` 
मात्र से ही मनुष्य जीवन्मुक्त हो जाता है। इन मन्त्रों के सम्बन्धमे अरि- ` 
मित्रादि' दोषों का विचार नहीं किया जाता ¦ जो साधक सर्वंसिद्धिदात्री भगवती ` 
काली का ध्यान तथा मन्त्र-जप करता है । उसे सम्पूणं सिद्ध्यां उपलब्ध होती ` । 1 
ह । वह गच-पद्य मय भाषण द्वारा लोगों को आश्चयं चकित कर देता है । उसके ` ॑ ड 
दशन माव्रसे ही शत्रुगण निस्तेज हो जाते है तथा राजागण उसकी दासताकर्‌ ` 
उठते है । वह तीनों लोकों को वशीभूत कर सकता है तथा अन्त मे दुलभ 'देवी- ` 
गण-पद' को भ्राप्त करता है । भगवती काली के मन्त्र सामान्य परिश्रम तथा 
विधियोसेही सिद्ध हो जाते दँ तथा साधक की अभीप्सित फल प्रदान करते है । 


भाव 

भगवती काली की उपासना के तीन भाव कहे गए है (१) पशुभाव, ` 
{२) वीरभाव तथा (३) दिव्यभाव । | 

मनुष्य संसार के सभी प्राणियों मे सर्वोत्तम पशु है । अतः सामान्य मनुष्य 
इसी भाव से भगवती की पुज? उपासना करते हैँ । 

वीर भाव तथा दिव्यभाव उन्नत-साघना के अङ्गै । इन भावोंकीउपा- ` 1 
सना गुरुदरारा निर्देशित मागं के आधार पर ही करनी चाहिए, अथवा लाभके. ` | 
स्थान पर हानि की संभावना अधिक रहेगी । ¦ 


शद्धा 


जब तक पूणं श्रद्धा न हो, तब तक कोई भी साधन सिद्ध नहीं होता । 
अस्तु, किसी भी साधन को करते समय उसके प्रति पूणं श्रद्धालु होना अत्यावश्यकं 
है । श्रद्धा-रहित सभी कमं तथा साधन निष्फल हो जाते है । | 


घ्यान 


ध्यान ही उपासना का मुख्य अङ्ग है । पूना, जप अषदि इसी के साधन है। ` ड 
ध्यान के निना पजा, जप, पाठ आदि सब निष्फल होते है । करोड़ों पूजनके |` 
समान स्तोत्र, करोड़ों स्त्रोतो के समान जप तथा करोडोंजपके समानध्यान 

कहा गया है । | | । 
+ ध्यान की परमावस्था “जप' है । इसे करोड़ों ध्यान के बराबर माना ` 
गयाहै। | | ८ = 
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चित्र--३ 


भगवती काली कै ध्यान के अनेक प्रकार हैँ । उपासक की जैसी रुबि हो, 
` उसीके अनुसार ध्यान करना चाहिए । | 


यों मन्तो के जधार परभीध्यानके क्रमों का वर्गीकिरण किया गयो है । 


उनके नाम इस प्रकार है - (१) कादि, (२) हादि, (३) करोधादि, (४) वागादि, (५) 
नादि, (६) दादि तथा (७) प्रणवादि । 


इन करमो के विषय मे निम्नानुसार समज्लना चाहिए | 
(१) “कादि' क्रम--जिन मन्त्रो के आदि-अक्षर कः कार भब्द से प्रारम्भ 


। हो, उनके लिए कादि क्रम" का ध्यान प्रशस्त है । यथा-क्रीः 








(२) हादि' क्रम--जिन मन्त्रो के आदि-अक्षर ह कार शब्द से प्रारम्भ 


। हो, उनके लिए 'हादि क्रम' का ध्यान प्रशस्त है । यथा हूं । 


(३) ““धादि' कम --जिन मन्तवो के आदि अक्षर से प्रारम्भ होति ह, 


5 उनके लिए क्रोधादिक्रम, का ध्यान प्रशस्त 


(४) “वागादि' करम--जिन मन्त्रों कादि अक्षर वाग्बीज श्री" से प्रारम्भ 
हो, उनके लिए "वागादि क्रम" का ध्यान प्रशस्त है। ` 


(५) नादि" ऋरम--जिन मन्त्रों के अन्त मे 'नमः' शब्द आता हो, उनके 


लिए नादि करम" का ध्यान प्रशस्त है , 





०५००५५० 
भसे 





मन्त्र दीक्षा-कम, जंप, ध्यान-तत्व निरूपण | १९६ ` 
(६) "दादि" कंम-जिन मन्त्रो के जादि मे द' अक्षर आता हौ, उनके लिए 
दादि क्रम" का ध्यान प्रशस्त है । सथा - दक्षिणे" । 


(७) 'प्रणवादि' कम-जिन मन्त्रों के आदि मे प्रणव-बीज "ॐ आताः हो, 
उनके लिए "प्रणवादि क्रम' का ध्यान प्रशस्त है । 


उक्त क्रमों के ध्यान' आगे दिए गए हैः तदनुसार समन्नल । ० 
जप्‌ 


मन्त्र के साथं (अथं ज्ञान सहित) स्मरण को जप कहा जतादहै। अर्थात 
जो जप मन्त्र के वास्तविक अथं को जानते हुए किया जातादहै, वही यथाथंजप ` 
है । अथं जाने बिना मन्त्रोच्चारण अथवा मन्त्र-जप निष्फल हौता है । अतः देवता ` 
के रूप, गुण आदि का मनन करते हुए तथा मन्व के वास्तविक अथे को अनुभवं ` 
करते हुए टी जप करना उचित ट । 


इस भांति निरन्तर अभ्यासं करते रहने से मन्व सिद्ध हो जातादहै, 
तत्पश्चात्‌ ही अभीप्सितिफल की उपलब्धि होती है । । 


'कादि' क्रम का ध्यान 3 
करालवदनां घौरां सृक्तकेशीं चतुभु जाम्‌ । 
कालिकां दक्षिणां दिव्यां मुण्डमाला विभूषिताम्‌ ॥ 
सद्यः चिन्नशिरः खड्गवामाधोध्वं कराम्बूजाम्‌ । 
अभयं वरदञ्चैव दक्षिणोध्वधिःपाणिकाम्‌ ॥ 
महामेघ प्रभां श्यामां तथा चैव दिगम्बरीम्‌) 
 कण्ठावसक्तमुण्डाली . गलदृरुधिर चचिताम्‌ ॥ 
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घोररावां -महारौद्री श्मशानालय वासिनीम्‌ 
बालक्रकमण्डलाकार लोचनत्रितयान्विताम्‌ ।। (वि 
दन्तुरां दक्षिण व्यापि मुक्तालम्बिकचोच्चयामु। ~ 4 


कर्णावतंसतानीत शवयुग्म भयानका । क 
घोरद॑ष्टा करालास्यं पीनोन्नत पयोधराम्‌ ।। = 4 
शवानां कर॒ संबवातंः कृतकाञ्ची हसन्मुखीम्‌ । ल । 
 सृक्कद्रयगलदूरक्तधारां विस्फुरिताननाम्‌ ॥\ = 
$; 





त च महोदव भू हदथोपरि ध = ~ ४ ~ संस्थिताम्‌ ~< ~ ॥ ~ “ "भ पन 4 चन 
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२ ¡ काली तन्त्र शास्त्र । 


शिवाभिर्घोरं रावाभिश्चतुर्दिक्षु समन्वितामु । 
महाकालेन च समं विपरीतरतातुराम्‌ 1 
सुख ` प्रसन्नावदनां . स्मेरानन सरोरुहम्‌ 
एवं सच्चियन्तयेत्‌ काली सर्वकाम समृद्धिदां 11 ` 
. भ्रावाथ-- “भगवती दक्षिणा कालिका कराल मुख वाली, घोर शब्द वाली, 


र -मुक्त केशो वाली, चार भुजाओं वाली, दिव्य तथा गण्डमाला से विश्रूषित हँ ।` 


वे सद्यः काटे गये शिर तथा खड्ग को अपने वई ओर के निचले तथा 
ऊपरी हाथों मं धारण किए हँ । दाँई ओर के ऊपरी हाथमे अमय तथा निचे 
हाथमे वरदमृद्राहै। | 
, वे महामेच की प्रभः तुल्य श्याम शरीर वाली, दिगम्बरा हैँ । उनके कण्ठ 
मं मुण्डं की माला है जिनसे रक्तस्राव हो रह्‌ है । 

| वे अपने दोनों कानों मे दो भयानक शवो को कुण्डल, की भांति पहने ई 

-उनके दत विकराल दै एवं उनके स्तन बड़े तथा उन्नत हैँ । 
वे शवो कं हाथों की करधनी पहने हुए है, जिनके कारण उनका जननाङ्गं 
„आच्छादित है । वेः हास्यमुखी †:, उनके दोनों होठों कं कोनो से रक्तस्रावे हो रहा 


है, उनका मुह खुला हुभा है । 


वे घोर शब्द तथा महारौद्ररूप वाली हैँ । वे श्मशानालय में निवास करती 


दै बालसूर्यं मण्डल की भांति लालवणं वाले उनके तीन नेतर है । 


` वे बडे दातं कली, दई ओर मोतियों के उच्चासन ` पर शवरूपी महादेव 
कं हृदय के ऊपर स्थित है) | 
शिवाणे (गीदडिर्या) आदि घोर शब्द करती हुई उनके चारों ओर खड़ी 
ह । वे महाकाल के साथ विपरीत रति मे आसक्त हैँ । 
वे सुख पूर्वे प्रसन्न मुख वाली हैँ । उनके मुख कमल पर मुस्कान सुशोभित 
दै । ठेर सर्द काम समृद्धिदायिका भगवती काली का चिन्त्‌ (ध्यान) करना 


` -चाहिए 1" 


हादिः क्रम का ध्यान 
“देव्याध्यानमयो वक्ष्ये सर्वदेवोऽपशोभितम्‌ । 


मृष्डमालावलीकीर्णां मुक्तकेशीं स्मिताननाम्‌ । 
, ` महाकालहृदम्भोज स्थितां पौन पयोधराम्‌ \ 


ह 


अज्जनाद्विनिभां देवीं करालवदनां शिवाम्‌ ।। न 








=== 


न हः 
ि = कणः न्ने ि 
ह ~ = श | 
# = [रि ~~ कः ~ ~ 
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भ | | मन्त्र दीक्षा-क्रम, जप । ध्यान-तत्व निरूपण | श 





४ ॥ 


कि १ । 


विपरीतरतासक्तां घोर दष्टं शिवेन वं। 
नागयज्ञोपवीतास्व चन्द्रादधेकृत शेखराम्‌ 11 
सर्वालद्कार संयुक्तां मुक्तामणि विभूषिताम्‌ \ 
मृतहस्तसहसरस्तु बद्धकास्चीं दिगम्बराम्‌ ।\ 
शिवाकोटि सहक्त॑स्तु योगिनीभिविराजिताम्‌ । 
रक्तपूणं मुखाम्बोजां ` मद्यपान प्रमत्तिकाम्‌ ॥। 
सय्यरिदन्न शिरः खडगवामोध्वायः करम्बुजाम्‌ \ 
अभरयोवरदक्षौरध्वाधः करां परमेश्वरीम्‌ ।\ 
वहन्यकं शशि ने्राच रक्त विरस्फुरितानन।म्‌ । 
विगतासु किशोराभ्यां ईत कर्णावतंसिनीम्‌ ।। 
कण्ठावसक्तं॑मुण्डाली गलद्रधिर चचितम्‌ । 
श्मशानवह्भिमध्यस्थां ब्रह्म केशव वन्दिताम्‌ ।} ` ¦ 
भावाथं- “देवी का ध्यान इस प्रकार करे- भगवती संब देवताओंखे. 
सुशोभित हैँ अर्थात्‌ सभी देवता उनके चारो ओर खड हए स्तुति कररहैर्है। वै 
कज्जलगिरि के वणं बाली तथा कराल मुलवाली, कल्याणकारी हैँ । 
वे मुण्डमाला पहने दै, उनके कंश विखरे हए है, उनके मुख पर प्ुस्कान 
सुशोभित है, वे महाकाल के हृदय कमल पर स्थित है, उनके स्तन बड़े-बड़े हँ । 
वे भयानक दातो वाली देवी शिव के साथ विपरीत-रति मे असक्त है। 
वे नागयज्ञोपवीत पटने हैँ तथा शिर पर अद्धंचन्द्र धारण किये ह । 
वे सभी अलंकारो से युक्त तथा मुक्ता-मणियों से विभूषित हैँ । वे एक 
सहस्र मृतकों के हाथों कौ करधनी बधि हए दिगम्बरा है । 
करोड़ों शिवाएं (गीदडिया) तथा - सहस्रं योगिनियां उनके चारो ओर 
विराजित है । उनका मुख-कमल रक्त पूणं है तथा बे मद्यपान के कारण प्रमत्ता 
बनी हुई है । = र 
` परमेश्वरी के बाई ओर के ऊपरी हाथ मे खड्ग तथा निचले हाथमे 
सद्यःछिन्न (कटा हुभा) शिर है तथा दाँई्‌ ओर का ऊपरी- हाथ अभयमद्राएवं 
निचला हाथ वरदमुद्रा मे है ¦ | न 
अग्नि, सूयं तथा चन्द्रमा जसे उनकं तीनों नेत्र है । उनके मूख से रक्तं 
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वे एेसी मुण्टमाला धारण किण है, जिनके कटे हुए कण्ठो से रक्त स्राव हो 
 रहाहै। वे श्मणानाग्तिमे स्थित हैँ तथा ब्रह्मा, विष्णु हारा वन्दित हैँ 1 


41 
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करोधादि-कम का ध्यान 
""दीपं त्रिकोणं विपुलं सर्वतः सुमनोहरम्‌ । 
कूजत्‌ कोकिल नादाद्यं मन्दमारुत सेवितम्‌ ।। 
भृ गपुष्पलतकिी णमुयच्चन्दर दिवाकरम्‌ । 
स्मृत्वा सुधाघ्ि मध्यस्थं तस्मिनमाणिक्यमण्डपे }। 
रत्नरषिहासने पदे त्रिकोणोज्ज्वलर्कणिके | 
पीठे सञ्म्चिन्तयेत देवीं साक्लात्‌ त्रलोक्यसुन्दरीम्‌ | 
नीलनीरजसंकाणशा प्रत्यालीढपद स्थिताम्‌ । 
चतुभुजां चिनयनां खण्डन्दुक्रत शेखराम्‌ | 
 लम्बोदरी विशालाक्षीं श्वेत प्रेतासन स्थिताम्‌, 
दक्षिणोध्वेन निस्तुशं वामोध्वनीलनीरजम्‌ ।। 
कपालंदधतील्चेव दक्षिणाधश्चकतुं काम्‌ , 
नागाष्टकेन सम्बद्ध जटाजटां सुराचिताम्‌ ।। 
रक्तवतुल नेत्रार्च प्रव्यक्त दशनोज्ज्वलाम्‌ । 
` व्याघ्रचम॑परीधानां गन्धाष्टक प्रलेपिताम्‌ ॥ 
ताम्बूलपू्णं वदनां सुरासुर नमस्कृताम्‌ । 
एवं सच्न्चितयेत्‌ कालीं 'सर्वाभिीष्टप्रदां शिवाम्‌ ।।'' | 
भाव थ-““तीनों कोनो मे असंल्य दीपक चारों ओर सुशोभित होकर 
 जगमगा रहे है । कोकिला कुक रही हैँ । मन्द-मन्द वायु बहु रही 


भ्रमर, पुष्प, लताओं से आच्छादित स्थल मे सूयं-चन्द्र उदित है तथां 
` अमृत के समुद्र के मध्य एकं माणिक्यनिमित मण्डप बना हुजा है । 

| बरहा रत्नसिहन पर पद्म त्रिकोण की उज्ज्वलं कणिका वाली पीठ पर्‌ 
| `विराजमाव्‌ साक्षात्‌ जैलोक्य सुन्दरी देवी का इस प्रकार चिन्तन करे 
तील-कभल की लोभा युक्त भगवेती प्रत्यात्पीठ पद से स्थितै) वे चार 
भुजाओं बाली, तीन नेत्रो वाली तथा मस्तक पर अद्धचन्द्र को धारण किये 
| इए 
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मन्त्र दीक्षा-क्रम, जप, 


अपने दई ओर के उपरी हाथं मेँ खपंर तथा वाँई ओर के ऊपरी हाथ में नील्‌- 
कमल धारण किए है। ॑ 

वे बाई ओर के निचले हाथ मे कपाल तथा ई ओर के निचले दाथ 
केची धारण क्िएहैँ। वे आठ नागों से सम्बद्ध है, जटाजुटधारिणी हैँ तथा 
देवताओं हारा पूजित हैं । 


वे रक्तवणं गोल ने ¶ाली हैँ । उनके उज्ज्वल दांत दिख) ई देररैहै। ` 


वे व्याघ्र चमं का परिधान पहिने हैँ तथा अष्टगन्ध का तेप किए) 


उनका मुख ताम्बूल पूरितं हे । देवता तथा दैत्य उन्हे ` नमस्कार कर रहै ` ॑ 


है । एेसी समस्त अभिलाषाओं को पूणं करने वाली भगवती शिवाका ध्यानं 
करना उचित है ।"' 


वागादि-कम का ध्यान 


 चतुभु जां छृष्णवर्णा मण्डमाला विभूषिताम्‌ । 
खड्गञ्च दक्षिणे पाणौ विभ्रतीं सशरं धनुः ।! 
मृण्डङ्च खर्परञ्चव क्रमाद्वामेन विश्रतीम्‌ । 
यो लिखन्ती जटामेकां विभ्रती शिरसा स्वयं | 
मण्डमाला धरा शीर्षे ग्रीवायामपि सर्वदा । 
वक्षसा नागहारं तु विश्रतीं रक्तलोचनाम्‌ ।। 
कृष्ण वस्त्र धरां कट्यां व्याघ्राजिनसमन्वित्त म्‌ | 
वामपादं शवहृदि संस्थाप्य दक्षिणपदम्‌ }। 
विन्यस्य सिह पृष्ठेच लेलिहानां शवं स्वयं \ ` 
साहहासां महाघोररावयुक्ता सुभ्ीषणाम्‌ |" 


भावाथ --भगवती चार भुजाओं वाली, कृष्णवर्णा तथा मुण्डमाला से विभरु- 
षिताहैँ। वे दयि हाथों मे खडग तथा धनुष-वाण धारण किये हैँ । उनके बिं 


हाथो में मृण्ड तथा खप्पर है । उनके मस्तक की एक जटा आकाण का स्पशे कर्‌ 


रही हे । वे अपने मस्तक तथा कण्ठ मे मुण्डो की माला सदैव धारण ए रहती हैँ । 


उनकं वक्षःस्थल पर नाग हार सुशोभित है तथा नेत्र लालव्णं = है । वेकृजणवणे ` 


वाली, दिव्यस्वरूपा तथा बाघम्बर धारिणी है । वे अपने बि पावको शवं कं 


हदय पर रखे हैँ तथा दयि पावको सिह की पीठ पर रखे बेटी ह । वे अद्रहास | 
` युक्त महाघोर शब्द करने वाली भीषण स्वरूपा हैँ 1” | न 


5 ध्यान-तत्व निरूपण | १५ ` 
वे लम्बे उदर वाली, विशाल नेत्रो वाली, श्वेत.प्रतासन पर स्थित है. वेः 
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नादि-कम का ध्यान 
ध ` खड्गञ्च दक्षिणे पाणौ विश्रतीन्दीवरद्वयम्‌ । 
1 कतुं कां खपेरव््वव क्रमाद वामेन विभ्रतीं ।}'' 
१; (गेषः वागादि क्रमानुसोरण -) 
 भावाथं-भगवती कंदई ओर वाले दोनों हाथों मेँ क्रमशः खड्ग तथा 
6. कमल है तथा वई ओर वाले दोनों हाथों मे कमशः कंची एवं खप्पर है । 
8 (गेष ध्यान वागादि-करम कं अनुसार करे-) \. 
~ दादि-कम का ध्यान 
इ ` सद्यः कन्तशिरः खड़्गमूध्वेद्रय कराम्बुजाम्‌ । 
अभयं वरदं चव तयोद्रय करःन्विताम्‌ 1" 
१. (शेषः कादि क्रमानुसारेण). 
भावा्थ-भगवती ऊपर त कं दोनों कर-कमलों मे सच: कटा हुमा शिर तथाः 
। ` खड्ग लिए हँ एवं नीचे के दोनों हाथ अभय तथा वरद शद्रा मेँ हे । 
> (रष ध्यान कादि-क्रम कं अनुसार करे-) 
[8 भशवादि-क्रम का ध्यान 
। . `. इसक्रमकाषध्यान 'कादि-करम' कं अनुसार कहा गया है। ^ 


( काली गायन्नी 
 “कालिकाये विद्महे श्मशानवासिन्ये धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्‌ । 
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भगवती कै विभिञ्च मन्वो के साथ पूजा-विधि का उल्नेख यथास्थानं ~ 
किया गया है । वहाँ गंधाक्षत पुष्पादि का प्रयोर करते समय किस कां हेतु क्सि , 
मन्त्र का उच्चारण करना चाहिए, इसे यहाँ लिखा जा रहा है) भयवहीन्म ८ ` 


देनिक-पूजा मे भी इन्हीं मन्त्रो का प्रयोग करना चाहिए । 
शौच स्नानदि से निवृत्त हो, धौतवस्त्र धारण कर, पवित्र आसन पर बेटे 


तथा देवी के पूजा-यन्त्र को चौकी आदि पर अपने सन्मुख रखकर, सर्वरथम 
ध्यान करें । 


देवी के विशिष्ट ध्यान के मन्त्रों का उल्लेख प्रथक्‌-प्रथक्‌ क्रिया गयादहै। ` 


सामान्य-पूजा मं निम्नलिखित मन्त्रो द्वारा भगवती का ध्यान करना चाहिए-- 
ध्यान-मन्त्रः ` | 
| या कालिका रोगहरा सुवन्दा 
वेश्यः समस्तेव्यैवहारदक्षैः । 
जनजंनानां भयहारिणी च 
सा देवमाता मयि सौख्यदात्री ।। १ 1 
या माया प्रकृतिः शक्ति श्चण्डमण्ड ` विमदिनी । 
सा पूज्या सवदेवंश्च ह्यस्माकं वरदाभव ।। २), 
- विश्वेश्वरि त्वं परिपाल्य विश्वं 
विश्वात्मिका धारयतीति विश्वम्‌ । 
विइवेशवन्द्याभवती भवन्ति 
विश्वाश्रया ये त्वयि भक्तिनस्राः ।। ३। 
देवि  प्रपन्नािहरे प्रसीदे 
` प्रसीद  मातजजगतोऽरिवल्षस्य । 


१७. 


ए १ 

















ए. 


` बथ ¡ काली तस्त्र णास्त्रं 


` प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विव 
त्वामोह्वरी देवि चराचरस्य ।। ४); 
या श्रीः स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मीः 
पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि । 
श्रद्धां सतां कुलजन प्रभवकश्य लज्जा 
तां त्वां नतास्म परिपालय देवि विश्वम्‌ \! ५ 
 ध्यानोपरान्त निम्नलिखित मन्त्र से आवाहुन' कर-- 
 आवाहन-मन्त् 
आगच्छ वरदे देवि देत्यदपं निब्ूदिनिं, 
¦ पूजां गृहाण सुभूखिः नमस्ते शंकर प्रिये ।। 


"आवाहन के पश्चात्‌ निम्नलिखित मन्त्र से आसन" प्रदान करने हतु 
, पृथ्वी अथवा चौकौपर जल का निक्षेप कें <-- 


। 4 # 





।  आसन-मन्त् | 
अनेक रत्नसंयुक्त नानामणिगणान्वितम्‌ । 
मातस्व॑णंमयं दिव्यमासनं प्रतिग्रह्यताम्‌ ।। 


'आसन' के पश्चातु निम्नलिखित मत्र से पाद्य' प्रदान हेतु. यन्त्र पर्‌ जल 
का निक्षेप करे- 


गंगादि स्वेतोर्थेभ्यो मया प्रार्थनयाऽऽहूतम्‌ ¦ 
तोय मेतत्सुखं स्पशं पाय्याथं प्रतिग्रह्यताम्‌ । 
"पाद्य" के पश्चात्‌ निम्नलिखित मन्त्र से अर्व्यं" प्रदान हेतु यन्त्र पर्‌ जल 


का निक्षेप करे-- 
अध्यं-मन्त् । 
@ ~: गन्धपुष्पा क्षतंयुं क्तमरध्यं सम्पादितं मया । 
ह गृहाणत्वं महादेवि प्रसन्नाभव स्वेदा ।। 


“अध्ये के पश्चात्‌ निम्नलिखित मन्त्र से आचमनीय प्रदान हेतु यत्व धन | 
जल्‌ का निक्षेप करर 
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सामान्य पूजान्विधि | १९ ` 
आचमनीय-मन्त्र ` + 
आचम्यतां त्वयादेवि भक्तिमेह्यचलां कुरु । ४ 


ईप्सितं मे वरं देहि परत्र च परांगतिम्‌ ॥ 
आचमनीय" के पश्चातु निम्नलिखित मन्त्र से स्नानां जल का निक्षेप 





करे-- | 
स्नानीय-जल-मन्त्र 3 
जाह्नवी तोयमानीतं शुभं कपुर संयुतम्‌ । ~ नः 
स्नापयानि सुरश्रेष्ठे त्वां पुत्रादि फलप्रदान्‌ ।\ त 
स्तानीय-जल' के पश्चात्‌ निम्नलिखित मन्त्र से पंचामृत-स्नान कराये- =$ 
५ऊचाभृत-स्नान मन्त्र 1 
पयोदधि घृतं क्षौद्रं सितया च समन्वितम्‌ । = 
पञ्चामरृतमनेनाद्य कुर स्नानं दयानिधे ॥ || 


पञ्चाग्रत-स्नानः के पश्चात्‌ निम्नलिखित मन्त्र से वस्त्र समपित करे ॥ 
चस्त्र मत्र । ` (च 
वस्त्रं च सोमदेवत्थं लज्जायास्तु निवारणम्‌ । 9 
मया निवेदितं भक्त्या गृहाण परमेश्वरी ॥ 
'वस्त्र' के पश्चात्‌ निम्नलिखित मन्त्र से उपवस्त्र समर्पित करे- 
उपवस्त्र-मत्त्र | 
यमाश्रित्य महामाया जगत्सम्मोहिनी सदा । 
तस्ये ते परमेशानि कत्पयाभ्धुत्तरीयकम्‌ ।। 
"उपवस्त्र" के पष्चात्‌ निम्नलिखितं मन्न से मधुपकं' समपित करे- 


मधुपके-मन्त्र 
` दधिमध्वाज्यसंयुक्ततं  पात्रयुगभसमन्वितम्‌ । ध, 

मधुपर्क गृहाणत्वं वरदा भव शोभने ॥ = 

मधुपक" के पश्चातु निम्नलिखित मनर से गन्ध" समपितिकरे-- _ 
गन्ध्र-मन्त्र | | 3 
. परमानन्द सौभाग्य परिपूणं दिगन्तरे! _ ` । 


` ग्रहाण परमं गन्धं कृपया परमेश्वरी ।॥ 


1 -3 


~ = - ~ ~ = ~~~ 









९०] काली तनव ह 
गन्ध के पश्चातु निम्नलिखित मन्त्र से (कु कुम' समपित करे ` - 
. ऋ क १ | 
३ कृ कुमकान्तिदं दिव्यं कामिनौ कामसम्भवम्‌ । 
ए कु कु मेनाचिते ` देवि प्रसीद परमेश्वरि ॥ 
1 ~  कुकुम' के पश्चात्‌ निम्नलिखित मन्त्र ते आभरूषण' समरपित करे-- 
क स्वभावं सुन्दरांगर्थे नानाणशक्त्याभिते शिवे । 
भूषणानि - विचित्राणि कल्पयाम्यमराचिते ।! 
आभ्रुषण' के पश्चात्‌ निभ्नलिचित मन्त्र से सिन्दूर' समपितं करे 
सिन्दुर भन्त्र- 
सिन्दुरमरुणाभासं जपाकुसुम सन्निभम्‌ । 
पूजितासि महादेवि प्रसीद परमेइवरी ॥ 
 सिन्दुर' के पश्चातु निम्नलिखित मन्त्र से काजल' समपित करे - 
, कज्जल मन्त्र | 


5 ~र 
¢ 


| 
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चक्षुभ्यां कज्जलरम्यं सुभगे शान्तिकारिके । 
कपू र॒ज्योतिरुत्पन्नः म्रहाण परमेश्वरि ॥। 
` , काजल' के पश्चात्‌ निम्नलिलित मन्त्र से सौभाग्य सूत्र" समपित करे- 
सौभाग्य सूत्र सत्त्र | 
 सौभाग्यसूत्रं वरदे सुवर्णैमणि संयुते । 
कण्ठे बध्नामि देवेशि सौभाग्यं देहि मे सदा ॥ 
 सौभाग्य-सूत्र' के पश्चातु निम्नलिखित मन्त्र से गन्धद्रव्य' समर्पित 
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गन्ध-द्व्य-मन्त्र 
| चन्दनागरु कपूर कु कूमं रोचनं तथा । 


कस्तूर्यादि सुगन्धांस्च सर्वाङ्गेषु विलेषये 
गन्ध-द्रव्य' के पश्चातु निम्नलिखित मन्त्र से अक्षत समपित करे- 
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अक्षत-मन्त्र 


रज्जिता कु कुमौधेन अक्षताङ्चापि शोभना; । 
म्मषां देवि दानेन प्रसंन्नाभवमीश्वरी ॥ 
अक्षत के पश्चात्‌ निम्नलिखित मन्त्र से पुष्प" समपित करे-- 
पुष्प-मन्व 
मन्दारपारिजातादिपाटली केतकानि च। 
जाती चम्पक पुष्पाणि गृहाण परमेद्वरी ॥ | 
पष्प" के पश्चातु निम्नलिखित मन्त्र से पुष्पमाला" समपित करे ` 
पुष्पमाला-मनत्त्र 
सुरभि पुष्पनिचयेग्र थितः . शुभमालिकाम्‌ ¦ 
ददामि तव शोभार्थं गृहाण परमेश्वरि ॥ 


पुष्पमाला के पश्चात्‌ निम्नलिखित मन्व से "बिल्वपव' स्मित करै ` 


 बिल्बपत्र-मन्त् 
अमृतोदूभव श्रीवृक्षो महादेवि प्रियः सदा । 
बिल्वपत्रं प्रयच्छामि पवित्रं ते सुरेडवरी ।॥ 


बिल्वपत्र" के पश्चात्‌ निम्नलिखित मन्त्र से धूप 
धूप-मन्त् 
व्याग गुग्गुलं धूपं चन्दनागरु संयुतम्‌ । 
समपितं मयाभक्त्या महादेवि प्रगृह्यताम्‌ ॥ 
क्प के पश्चात्‌ निम्नलिखित मन्त्र से 'दीपः प्रदशित करे 
दीप-मन्त्र । 
घृतवतिसमायुक्त महातेजो महोज्ज्वलम्‌ । 
दीपं दास्यामि देवेशि सृप्रीता भव सव॑दा ॥ 
'दीप' के पश्चात्‌ निम्नलिखित मन्त्र से “नैवेद्य समर्पित करे-- 
नेवेद्य-मत्त् 
| अन्नं चतुविधिं स्वादु रसैः षड्भि समन्वितम्‌ । 
तेवेचं गृह्यतां देवि भक्ति मे ह्यचलां कुर ॥ 
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२२ | काली तन्त्र शास्त्र 


"नैवेद्य' के पश्चात्‌ निम्नलिखित मन्त्र से ऋतुफल' समपित करं-- ` 


` ऋतुफल-मन्तर 


्राक्षारवजं रकदली . पनसा श्रकपित्यकम्‌ । 
नारिकरलेक्षुजम्ब्वादि फलानि ` प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
ऋतु फल' के पश्चात्‌ निम्नलिखित मन्त्र से अ चमनीय जल" समर्पित 


करे 


आचमनीय-जल-मन्त्र 
कामारिवल्लभे देवि कुर्वाचमनर्माम्बके । 
निरन्तरमहं वन्दे चरणौ तव चण्डिके | 
'आचमनीय-जल' के पश्चात्‌ निम्नलिखित मन्त्र से अखण्ड ऋतु फ़ल' 


` समपित करर 
अखण्ड ऋतुफल-मन्त्र 


नारिकेलं च नारंग कलिगमचिरं तथा । 
उर्वारुकं च देवेशि फलान्येतानि गृह्यताम्‌ ॥ 
अखण्ड ऋतु फलः के पश्चातु निम्नलिखित मन्व से ताम्बूल' समपित 


एलालवंग, कस्तूरी कपु रैः सुष्ट्वासिताम्‌ । 
वीटिकां मुखवासार्थमर्षयामि सुरेश्वरि ॥ 
ताम्बूल" के पश्चात्‌ निम्नलिखित मन्व से दक्षिणा' समपित कर 
दर्षिणा-सन्त्र | 
पूजाफलसमूद्ध्य्थं तवाग्र स्वर्गमीश्वरि । 
स्थापितं ततेन मे प्रीता पूर्णान्‌ कुर्‌ मनोरथान्‌ ॥ 
"दक्षिणा के पश्चात्‌ निम्नलिखित मन्त्र से "नीराजनः (आरती) करं-- 


नीराजनं सुमंगल्यं कपूरेण समन्वितम्‌ । 





सामान्य पूजाविधि | २३. ' 


क्षिणा" करं 
प्रदक्षिणा मर्श्र 
= ) नमस्ते देवि देवेशि नमस्ते ईप्सितप्रदे। 
| चमस्ते जगतांधात्रि नमस्ते भक्तवत्सले |¦ 


प्रदक्षिणा" के पश्चात्‌ निम्नलिखित मन्त्र का उच्चारण करते हुए 
नमस्कार निवेदित करे- 


नमत्कार-सरश्र 


नीराजन" के पश्चातु निम्नलिखित मन्त्र का उच्चारण करते हुए श्रद- 





नमः सर्वहितार्थाय जगदाधार हितवे। 
साष्टांगो अयं प्रणामस्तु प्रयत्नेन मयाकृत: ॥ 


नमस्कार' के पश्चात्‌ स्तोत्र आदि का पाठ करे । अन्त मे निम्नलिखित 
मन्त्र का उच्चारण करते हृए "विसजंन' करे- | 


विस्जेन-मन्त 


इमां पूजां मया देवि यथाशक्त्युपपादिताम्‌ । 
रक्षार्थ त्वं समादाय तब्रजस्थानमनुत्तमम्‌ ॥ 


।। इति सामान्य काली-पूजन विधिः ।। 
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दाविंशक्षर दक्षिणकाली-मन्तर 
0“ साधन की विशेष विधि 

| | अब भगवती दक्षिण कालिकाके वाईस अक्षरो वालि मन्त की साधन-विधि 
 काव्णेन कियाजातादटै) इस मन्त्र को 'विद्याराज्ञी' नाम दिया गया है तथा 
( सब अन्म मे प्रधान माना गया है । मन्त्र दस प्रकार है - 





े भन्न 
= ्रीकींक्रीहूंहं हीं हीं दक्षिण कालिके क्रीं क्री क्रींहंहृंष्ीं 
क क ही स्वाहा) ` 
/  भावा्--इस मन्व के वर्णो का भावार्थं इस रकार हे | 
। ।  ( कार-जलरूप है । यहं मोक्ष-प्रदायक है । 
| (® शिक - अग्निरूप है । यदं स्वंतेजोमय दे । 

` (३) कीकौंक्ी-ये तीनो बीज सृष्टि, स्थिति एवं लयकर्ता ह । 
 @) विन्दु- यह निष्फल ब्रह्मरूप ह । यहं कैवल्य फल देता है । 

(४५) हं हे- ये दोनों वीज शब्द-ज्ञानदायक हं । 

क (६) हीं ह्ौ-ये दोनों बीज भी सृष्टि स्थिति एवं लयकारक है । 
३ } & ` (७) शक्षिण कालिके- यह सम्बोधन देवी का सामीप्य लाभ देता है । 
(` (@ स्वाहाय मन्त जगत्‌ का माष । है तथा समस्त पोको 
क्षर करने वालाहै। 
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 आचमन-विधि 


किर “कं इस मन्व दारा तीन बार जल से आचमन करं तथा ॐ काल्यै- = । 


नमः । 2४ कपालिन्यै नमः, इन मन्त्रों का उच्चारण करते हए दोनों गोष्ठो का ` 
मार्जन करं । फिर-- 


ॐ कूल्वाये नमः । | 
इस मन्त्र दारा हस्तप्रक्षालनं करें अर्थात्‌ दोनों हाथो को पानी से धोडाले, ` ` ॥ 


६ १ 
१ र 


फिर-- 
| ॐ कूर कुल्वायं नमः । 
टस मन्त्र का उच्चारण कर, मूख का, स्पशं कर । फिर-- 
` ॐ विरोधिन्यं नमः । 
इस मन्त्र का उच्चारण कर, दयि नासाख्िद्र का स्पशं करं । फिर 
ॐ विप्र चित्ताय नमः । | 
इस मन्त्र का उच्चारण कर, बयि नासाछिद्र का स्पशं करे । फिर 
ॐ उग्राय नमः । 
इस मन्त्र का उच्चारण कर्‌, दयि नेत्र का स्पशं करं । फिर- 
ॐ उग्रप्रभाये नमः । 
इस मन्तवर का उच्चारण कर, नये नेत्र का स्पशं करे । फिर-- 
ॐ दीप्ताये नमः । 
इस मन्त्र का उच्चारण कर, दयि कानका स्पशे करे । फिर- 
ॐ नीलायै नमः । 
इस मन्त्र का उच्चारण कर, बयिकानका स्पशे करं । फिर 
ॐ धनाय नमः ! 
इस मन्त्र का उच्चारण कर, नाभि का स्पशं करे । फिर-- 
ॐ वलाकायें नमः । 
इस मन्त्र का.उ चारण कर, वक्ष का स्पशं करं । फिर - 
` ॐ मात्रायैनमः। ` | । 
` इस मन्त्र का उच्चारणं कर, मस्तक का स्पशं करे । फिर-- 
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२६ | काली तन्त्र-शास्त 
ट्स मन्त्र का उच्चारण कर दयि कन्धे का स्पणं करे ¦ फिर- 
ॐ मिलाय नमः । 
इस मन्त्र का उच्चारण कर, बि कन्धरे का स्पणं कर । 


उक्त विधि से आचमन करके सामान्य पूजापद्धति के अनुसार भ्रूत-शुदधि 
तक सब कायं करके मातर-बीज "ह्ली इस मन्व दवारा प्राणायाम करं । तदुपरान्त 


ऋष्यादिन्यासः आदि आगे लिखे अनुसार करे । 


` न्यास से पूवं 'विनियोग-वाक्य' का उच्चारण करना चाहिए, जो निम्न- 
लिखित है- 
विनियोग-वाक्य 
“ॐ अस्य मन्त्रस्य भैरव ऋषिरुष्णिक्छन्दो दक्षिणकालिका देवता 
हीं बीजं ह शक्ति, कीं कीलकं पुरुषार्थं चतुष्टय सिद्धये विनियोगः । 


शिरसि भैरव ऋषयेनमः । 
मुखे उष्णिक्छन्दसे नमः । 
हदि दक्षिण कालिकाये देवतायं नमः +. 

गृह्य हीं बीजाय नमः । | 

` पादयो ह शक्तये नमः । 
सर्वाङ्कधे क्रीं कीलकायनमः । 
इसके पश्चात्‌ निम्नानुसार ,कराङ्गन्यास' करं - 

कराङ्चुःन्यासः 
ॐ ह्वां अर्गुष्ठाभ्यां नमः । 
ॐ ह्रीं तजेनीभ्यां स्वाहा । 
ॐ ह. मध्यमाभ्यां वषट्‌ । 
ॐ हं अनामिकाभ्यां हुं । 
ॐ हौ कनिष्ठिकाभ्यां वौषट । 
ॐ हः करतलकर पृष्ठाभ्यां फट्‌ । ` 
उक्त विधि से करन्यास' करके “षडङ्खन्यास' करना चाहिए 1” 








ॐ 
र 
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३4 + 4 
व ॥ 
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धडद्धन्यास | | = | । त) 
| ॐ हां, हृदयाय नमः । ॐ दीं शिरसे स्वाहा । | 
+, 


> ह ` शिखायैवषट । ॐ द ` कर्वचायं हूं । 


ॐ दौ नेत्रत्रयाय वौषट । ॐ हः अस्त्राय फट्‌ । 


अथवा कर वणं मे दीघं स्वर मिला कर नीचे विवे अनुसार | 
"करा ङ्खन्यास" तथा षडङ्गन्यास! करने चाहिए यथा- 
ॐ क्रां अगुष्ठाभ्यः नमः । 


ॐ क्रीं तजंनीभ्यां स्वाहा । 

ॐ क्र मध्यमाभ्यां वषट्‌ । 

ॐ क्र ` अनामिकाभ्यां हु । 

ॐ क्र कनिष्ठिकाभ्यां वौषट्‌ । 

ॐ क्रः करतलकर पृष्ठाभ्यां फट्‌ । 


करा ङ्गन्यास एवं षड ्गन्यास' के उपरान्त निम्नलिखित विधिसे व्णं- 
न्यास' करना चाहिए- य 


कणन्पास 


€ 


अंआंइंई उञ क क्र. लु लृ. नमः 
ति हूदये। 
एषेओंओौँअंअः कंखंगंघं नमः 
इति दक्षिण बाहौ । 
ङ्चंषछठं जंञ्चं जं टंठं डंढं नमः 
इति वाम बाहो । 
णंतंथं दंधं नंपं फं बंभरंनम = 
इति दक्षिण पादे। 9 
मयं रं लं वं शंषंसहंक्षं नम र 
ति वापर पादे। | स 
टिष्पणी - 'वणेन्यास' के सम्बन्धमे विरूपाक्ष कामतहै कि इसेठक्त ` 
सविन्दुं रीति" से करना चाहिए, परन्तु काली-तन्तर' के अनुसार "निविन्दु-रीति' ` 
: से (अर्थात्‌ अनुस्वार रहित केवल अ, कं आदि) ही करना चाहिए । आचार्यौँके 
` मतम दोनों ही विधियां युक्तियुक्त है, अतः जेसी इच्छा, उसी के अनुसार ` 
न 
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। रू । काली तन्त्र णासत्र ` 


"वर्णन्यास' के उपयान्तं 'षोढान्यास' करना चाहिए ~ 


 श्वीर तन्व्र" के अनुसार पहले केवल "मालृकान्यास' करे तत्पश्चात्‌, क्रम 


। समस्त मातृका वर्णौ को ॐ” मन्त से पुटित करके न्यास करे, यथा-- 


 ललाटमे--अॐ अं ॐ नमः । 
मुखम -- ॐ आं ॐ नमः । 
ललाट मे- अं ॐ अं नमः । 
मुखम - आं ॐ आं नमः । 
` इत्यादि ¦ अः 
इसके बाद श्री बीज /धीं' कै द्वारा समस्त मातृका वर्णो को पुटित करके, 


| उसी प्रकार मातृकान्यासोक्त स्थान मे न्यास करना चाहिए तथा समस्त मातृका 
॥ वर्णोद्रारा भौ बीज को पुटित करके पू वेवत्‌ न्यास करना चाहिए । जैसे - 


ललाट मे--धीं अं भीं नमः । 
` मुखमें-क्ौ आं नौ नमः\ 
ललाट मे-भं धीं अं नमः । 
मुख भे--आं शौ आं नमः । 
| इत्यादि । ¦ 
इसके बाद कामबीज क्लीं कै द्रारा समस्त मातुकावर्णो को पुटित करके 


{  मादृकान्यास के स्थान में तथा मातृका वर्णो द्वारा लौ बीज को पुटित करके 


५ पूर्ववत्‌ न्यास करना चाहिए । जेस 
३ अ ललाट मे - क्लीं अं क्लां नमः । 
मुख मे-- क्लौं आं क्लीं नमः ¦ 
ललाट मे--अं क्लीं अं नमः । 
मुख मे-ओआं क्ली आं नमः । 
च इत्यादि । 
इसके बाद शक्ति बीज "ही" के हारा समस्त मातृका वर्णो को पुटित करके 


क ~: आतृका न्धासं के स्थान मे तथा मातृका वर्णो द्वारा ही वीज को पुटित 
| करके पूरवेवत्‌ न्यास करना चाहिए । जेसे- | 


ललाट मे- हीं अं हीं नमः|. 
` भूख मे - ह्ली आही नमः! ` 
4 - ललाट मैहर नमः), 3 । 
1 


















इसके उपरान्त ललाट मे- 
"क्रीक्रौक्रक्ं लल्‌ क्रींकरीं नमः तथा 
ऋच्छ लल्‌ क्रकरः ऋक. लुल्‌. नम 
इत्यादि क्रम से माका स्थान में न्या करना चाहिष ¦ 


इसके पश्चात्‌ मूल मन्त्र द्वारा मातृका वणं को तथा मातृका वणं दारा ` 


मूल मन्त्र को पुटित करके पूर्वोक्तं स्थानों मे न्यास करना चाहिए । जत्े-- 
ललाटमे- कअं क्र नमः, 
मूख मे-- क्रो आं क्रीं चरः । 
इत्यदि 


इसी भांति अनलोम तथा विलोत्माक न्यास करके मूल मन्त्रद्राराश्ण्न ः 


बार “व्यापकं न्यास करना चाहिए-- 


इस प्रकार 'षोढान्यास' करने से समस्त भाप नष्ट हो जते दह, 
'षोढान्यास' के पश्चात्‌ (तत्वन्यास' करना चादिए-- 


तच्वन्यास 
भृनेक्ति वाईस अक्षर वाले मन्त्र को तोन खण्डो मे बटे । 


प्रथम खण्ड मे ७, द्वितीय खण्ड मे ६ तथा तृतीय में & अक्षर रहने चाहिए । 


इन्हीं खण्डो की योजना से यह न्यास होता दै । यथा- 
प्रथम ण्डके अन्तमे- 
ॐ आत्मतत्वाय स्वाहा । 
द्वितीय खण्ड के अन्त मे-- 
ॐ विद्या तत्त्वाय स्वाहा । 
तृतीय खण्ड के अन्त मे-- 
ॐ शिवतत्त्वाय स्वाहा । 
कहकर न्यास करें । जेसे- 
"क्रींक्रींक्रींहृं हं हीं हीं ॐ आत्मतत्वाय स्वाहा 1 ' 
इसं मन्त्र द्रारा चरणों से नाभिपयंन्त तया- 
“"दक्षिणे कालिके ॐ विद्यातत्त्वाय स्वाहा । ` 


इस मन्त्र द्वारा नाभि से हृदय पन्त । तथा-- ` 
 शक्रीक्रींक्रीं हूहू ही हीं स्वाहा ॐ शिवतत्वायस्वाहा 1 
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३० { काली तचत्रं शास्त्र 


इस मन्त्र द्वारा हृदय से मस्तक पर्यन्त न्यास करर ! 


ब्रह्मरन्ध्र मे--क्री मः । 

श्र मघ्यमे--क्रीं नमः| 

ललाट मे--कौं नमः । 

नाभि मे--हं नमः । 

गृह्य मे--हं नमः । 

मुखं मे--हीं नमः । 

सर्वाद्धि मे--ह्ीं नभः । । 
दिष्पणी- उक्त षोढान्यास), तत्त्वन्यास तथा बीजन्यास--ये तोनो न्यास 


` क्राम्य' है, अर्थात्‌ नित्यपूजा मे यदि इन न्यासौंको न किया जाय, तो पूजा 


अङ्खरीन रहती ह । 
 व्रीजन्यासके वाद मूल मन्त्रं द्वारा सात बार व्यापक न्यास' करके यथा 
विधि मुद्रा प्रदणन पूवक नीच लिखे अनुसार ध्यान करं-- 


धरां क) स्वल्प 


भगवती काली के (१) कादि, (२) हादि (३) क्रोधादि, (४) वागादि, (५) 


` नादि, (६) दादि तथा ,७) प्रणतादि क्रम कै ध्यानो का वणेन पहले किया जा चुका 


है । उनमें से साधकको जो रुचिकर लगे, उसीरूपं मेँदेवी का ध्यान करना 


उचित दै । सभी प्रकारके ध्यानों का माहात्म्य एक जेसाही माना याह) 
अध्ये -स्यापन 


ध्यानः द्वारा मानस पृजा करने कै बाद निम्नलिखित विधि से अध्यै- 


स्थापन' कर 

“सवं प्रथम अपने वाम भागम पृथ्वी पर "टु कार गर्भित त्रिकोण लिख 
कर, उस पर अध्यंपात्र को स्थापित कर शुद्ध जल से पूणं करं । तदुपरान्त उसमें 
गंधादि छोडकर ॐ गङ्ख च०” आदि मन्त्र से उसमें तीर्थो का आवाहन करे । 
फिर-- । | 

“मं व्ल मण्डलाय दशकलात्मने नंमः'' 

कह कर आधारकी । तथा 

ˆ"अमूयं मण्डलायद्रादणश कलात्मने नमः" 

कह कर "शद्ध" की स्थापना केरे । फिर-- ` 

"ॐ सोम मण्डलाय पौडश कलात्मने नमः" 


| तत्वन्यास' के पश्चात्‌ आगे लिवे अनुसार 'बौजन्यास' करना चाहिए-- ` 
नीजन्यास्‌ 
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कह केर जल का पजन करे । तत्पश्चात्‌ - 

“ॐ ह्वा हृदयाय नमः । _ 

ॐ हीं शिरसे स्वाहा । 

ॐ ह शिखाये वषट्‌ । 

ॐ हं कवचाय हुं । 

इन मन्त्रो से क्रमशः अग्नि ईशान, नंद्धव्य तथा वायव्य कोणों भं पूजनं 
कर । फिर मध्यभाग मे- 

ॐ हौ नेत्र वरयाय्र वौषट्‌ । 

कहकर वथा चारों दिशाओं मे 

ॐ हुः अस्त्राय फट्‌ । 

कहकर अभ्यचेन करे । फिर मत्स्यमुद्रा से आच्छादन कर, मूलमत्त्रकी 
१० बार जप करना चाहिए ! तत्पश्चात्‌ धैनुमुदा' दहरा अमृत्तीकरण करके, अस्त्र 
हारा संरक्षण करते हुए श्रूतिनी' तथा योनि मुद्राओं को प्रदशित करें ¦ फिर 
उस जल मे से थोडा सा जल प्रोक्षणी पात्रमें डाल कर, मूलमन्त्र द्वारा उस जलं 


से अपने शरीर एवं पूजा कं उपकरणों को सिचितु करने के बद . पीठ-पृजा' 


आरम्भ करं। 


पुजन-मन्त्र 
कालौ पृजा-मन्त्र (१) 
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३२। काली तत्व शास्त्र 
काली तन्त्र" तथा कमारी कल्प मे यत्त्र-निमगि कौ जो विधियां वणित 
है, उनके अनुसार निमित होने वालि मन्त्रोकेदो स्वह्पों को यहां प्रदशित किया ` 


` जारहाहै। इनमे से किसौ भौ एक यन्व्र का निर्माण कराना हौ प्प्त है-- 


कएली पृजा-मन्तर (२) 


वकाय त >; 9 \ र त २ 





चित्र--५ 
` मुण्डमाला तन्त्र के अनुसार "काली पूजा मन्त को तावि के पत्र (ताभ्न- 

पत्र), मृत मनुष्य की रोपड़ौ की हड्डी, श्मशान की लकड़ी से निमित पात्र, शनि- 
वार अथवा मंगलवार ६. दिन मृत-मनुष्य के शरीर पर, स्वणंप>, रजत (चाँदी) 
पत्र अथवा लौहपर्‌ः पर अङ्कितं कराना चाहिए । | 
पीठ-पुजा 

मन्त्र लेखनोपरान्त निम्नलिखित विधि से पीठ-पजा' करनी चाहिए- 
कणिका मे- 

(१) ॐ आधार शक्तये नमः । (२) ॐ प्रकृत्ये नमः । (३) ॐ 
कूर्माय नमः (४) ॐ शेषाय नमः 1 (५) ॐ पृथिव्ये नमः । (६) ॐ 


 सुधाबुधये नमः, (७) ॐ मणिद्रीपाय नमः । (८) ॐ चिन्तामणि 


गृहाय नमः । (€) ॐ श्मशानाय नमः । (१०) ॐ पारिजाताय 
नमः । | 


उसके कणिका मूल मे-- ` 
ॐ रत्नवेदिकाय नमः । 
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दाविशक्षर दक्षिणकाली-मन्त्र साधन की विशेष विधि | ३३ ॑ 


कणिका के ऊषर- 


मणि पीठाय नमः । | | । ! 
चारों दिणाभो मेँ- < 


(१) ॐ मुनिभ्यो नमः, (२) ॐ देवेभ्यो नमः, (३) ॐ शिवाभ्यो 
नमः, (४) ॐ शिवमृण्डेभ्यो नमः, (५) ॐ धर्माय नमः, (६) 
ज्ञानाय नमः, (७) ॐ वंराग्याय नमः, (=) ॐ एेश्वर्याय नमः (£) 
ॐ अधर्माय नमः, (१०) ॐ अज्ञानाय नमः (११) ॐ अवैराग्याय नमः, 
(१२) ॐ अनैश्वर्याय नमः, (१३) हीं ज्ञानात्मने नमः । 

केशर मे पूर्वादि क्रम से- : 

(१) ॐ इच्छाये नमः (२) ॐ ज्ञानायै नमः (३) ॐ क्रियायै 
नमः, (४) ॐ कामिन्य नमः, (५) ॐ कामदायिन्यं नमः, (६) ॐ 
रत्ये नमः, (७) ॐ रति प्रियाय नमः, (८) ॐ नन्दाय नभः । 

मध्यमे- 

ॐ मनोन्मन्यं नमः । 

उसके ऊपर-- | 
हसौ: सदाशिव महाप्रेत पश्चासनाय नमः । 1 
पीठ के उत्तर भाग मे- 6 1 

(१) ॐ गुरुभ्यो नमः, (२) ॐ परम गुरुभ्यो नमः । (३) ॐ | 
परापर गुरुभ्यो नमः, (४) ॐ परमेष्ठि गुरुभ्यो नमः । ` 9 

उक्तं प्रकार से 'पीठ-पूजा' करके पुनर्वार ध्यान कर, हाथ मे पुष्पांजलि ले, 


मूलमन्त्र ते कल्पित-मूति, में निम्नलिखित मन्त्र का उच्चारण ,करते हुए देवी 


का आह्वान करे 
ॐ> देवेशि भक्ति सुलभे परिवार समन्विते । 


यावत्त्वां पूजयिष्यामि तावतां सुस्थिरा भव ।\'' | 
इस मन्त्र का उच्चारण केरके भरूखंमन्त्र का उच्चारण करते हुए, निस्त 
लिखित वाक्य कह-- ` 


“काली देवि इहावह इहाकह इह तिष्ठ इह तिष्ठ इह दन्न रुद्र 
इह सिहता भव ।।'' 
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। ३५ | कालौ तनव शास 
उक्तवाक्य का उच्चारण करते हए देवी का आह्वान करे, फिर र॑ से ` 
अवगुणण्ठन, अ ङ्गन्यासर मन्त्र से सकलीकरण करके धैनु मुद्रा से अभृतीकरण तथा 
सकलीकरण "परमीकरण मद्रा" से परमीकरण करं एवं “शरूतिनी, आकविणी, 
( योनि" मृद्राओं को प्रदशित करते हुए, श्राण-प्रतिष्ठा' कर, मूलमन्व से पद्यादि 
-उपचारों द्वारा पूजन करे । पूजन क्रम इस प्रकार है-- 
पजन-कम 

सवं प्रथम मूल सन्त्र का उच्चारण करे । फिर-- 

एतत्पाद्यं काल्यं : नमः । 

एवमर्घ्य स्वाहा । 
इदमाचमनीयं स्वधा । 

स्नानीयं निवेदयामि । | 
पुनराचमनीयं स्वधा । 


एष गन्धो नमः । 
एतानि पुष्पाणि वौषट्‌ । 
उक्त विधि से पाद्य, अघ्यं, आचमनीय, स्नानीय, पुनराचमनीय, गन्ध तथा 
पुष्प प्रदान करे । | 
` ` फिर, मूलमन्त्र का उच्चारण करते हुए पांच पुष्पांजलि प्रदानं करे तथा 
` निम्नलिखित मन्त्र का उच्चारण करते हुए धूप दे-- 
'"वनस्पति रसोदूभूतो गन्धादयो गन्ध ॒ उत्तमः । 
आघ्र यः सवेदेवानां धृपोभयं प्रतिगृह्यताम्‌ ।1'" 
उक्त मन्व के साथ मूलमन्त्र का उच्चारण करते हुए “एष धूषो नमः' कह 
कर धूप देनी चाहिए । फिर निम्नलिखित मन्त्र के साथ मूल मन्त्र का उच्चारण 
करते हुए "एष दीपो नमः' कहकर दीप को प्रज्ज्वलित तथा प्रदर्शित करें । 
दीपकं का मन्तं इस प्रकार है-- 
(“प्रकाशो महादीपः स्बवैतस्तिमिरापटः । 
सवाह्याभ्यन्तरं ज्योतिर्दीपोऽ्यं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥1" 
 , इस्केबाद-- = | , 
“8 जयध्वनि मन्त्रमातः स्वाहया ।”. =  : ` : 
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र द्राविशक्षर दक्षिणकाली-मन्त्र साधन की विरेष विधि | ३५ | 
इस मन्त्र द्वारा षण्टा का पूजन करके उसे बयि हाथ से बजाते रहं तथा 


नीचा मुख करके श्रूप दें तथा दीपक तक दृष्टि उठाकर दीपदान करे । फिर मूल 
मन्त्र से तीन नैवेद्य प्रदान कर पृष्पांजलियां देकर नैवेद्य प्रदान करे । 





इसके बाद आवरण पूजा' कः । 
„ आषरण-पुजा 
सबसे पहले “श्री कालो देवि आवरणं ते पूजयामि" । इस वाक्य का | 
उच्चारण करते हए, देवी की आज्ञा लेकर पद्म केशरो मे आगेयादि कोणोँके 
क्रमसे वडद्घ पुजा करे । यथा- न 
आग्नेय कोण मे--ॐ ह्वा हूङ्याय नमः । 8 
ईशान कोण मे--ॐ हीं शिर से स्वाहा । 
नैक्षत्यं कोण मे - ॐ ह. शिखाये वषट्‌ । 
वायव्य कोण मे-ॐ हं कवचाय हं । ¢ 
अग्रभाग में--ॐ हौ नेत्र त्रयाय वौषट्‌ । 
चारों दिशाओं मे--ॐ हः अस्त्राय फट्‌ । 
कहकर सवत्र ॐ; नमः' कहते हुए पूजन करं । फिर 'प्रथम-त्रिकोण' मँ-- ` 
“ॐ कार्यौ नमः । ॐ कपालिन्यै नमः । ॐ कुल्वारौ नमः । ॐ 
कुरुकूष्वायं नमः । ॐ विरोधिन्यै नमः । ॐ विप्रचित्तारौ नमः ।'' 
कहकर, द्वितीय त्रिकोण मे- 
ॐ उग्रायै नमः । ॐ उग्रप्रभागैनमः । ॐ दीप्तायै नमः 1"" 
कटुकर, तृतीय, त्रिकोण मे-- = 
ॐ नीलायै नमः । ॐ घनायै नमः ! ॐ वलाकायै नमः । 
कहकर, चतुथं त्रिकोण मे - 
ॐ मात्राय नमः । ॐ मुद्राये नमः 1 ॐ भिताये नमः ।"' 
कहकर, पुजन करे । पूजन से पूवं निम्नानुसार ध्यान करे 
ध्यान मन्त्रः 
| सर्वाः श्यामा असिकरा मुण्डमाला विभूषिता; । 
| अ र 
:  कतैरी वामहस्तेन धारयन्त्यः ` ताः ॥ 
दिगम्बरा हेसन्मुख्यः स्व-स्ववाहन श्रूषिताः ॥ 
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। ३६ | कालौ तन्त्र-शास्तर 


| थं सभी देव्यां श्यामवर्णां हैँ । सवके हाथो मे असि (तलवार), ` 
गले मँ मुण्डमाला, बयि हाथ में कंची तथा मूख प्र मन्द मूस्कान सुशोभित है । 
सभी दिगभ्बरा है ओौर सभी हसती हृदं अपने-अपने वाहनों पर विराज रही है । 


ध्यानोपरान्त यन्त्र के अष्टदलों मे पूर्वादिक्रम से- 
ब्राह्मयै नमः । ॐ नारायण्यं नमः । माहेश्वयें नमः । ॐ ` 6 
ॐ 


` चामृण्डायै नमः। ॐ कौमार्ये नमः ! ॐ अपराजितायं नमः । 
` वाराह्यं नमः ! ॐ नारसिह्यं नमः । 


कहते हए पण्चो पचारों से पूजा कर । 


भेरव-पुजन 
फिर पश्मदलो के अग्र भाग में निम्नलिखित मन्त्रौ का उच्चारण करते हुए 





 भैरव-पूजन करे 


ॐ असिताङ्क भैरवाय नभः । 
% रुरु भरवाय नमः) 

चण्ड भरवाय नमः । 

क्रोध भरवाय नमः । 
उन्मत्त भैरवाय नमः । 
कपालि भैरवाय नमः । 

ॐ भ्रीषण भरवाय नमः ) 

ॐ संहार भरवाय नमः) 


कहते हृए पूजा कर्‌, मूलमन्त्र से तीन पृष्पाञ्जलियां देकर देवी के दादि 
ओर महाकाल भैरव का निम्नानुसार ध्यान कर - 


महाकालं यजेददेव्यां दक्षिणे, धख्रवणकम्‌ । 
विश्रतं दण्डखटवाङ्गौ दष्टा भीममूखं शिशुम्‌ 
व्याघ्रचर्मावृत कटि तुन्दिलं रक्तवा ससम्‌ । 
` त्रिनेत्रमृध्वैकेशं च मुण्डमाला विभूषितम्‌ ॥ 
जटाभार लसच्चन्द्रखण्डमुग्र ज्वलल्निभम्‌ ।। 


जआवा्थ- देवीं केँ दक्षिण मागमे घ्न बं महाकाल का पूजन करं । वे 
दण्ड कवा शद्वाङ्ग धारण क । भयानक दर्तिं के कारण वे भीषण मुख 
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| दाविशक्षर दक्षिण काली मन्त्र साधन की विशेष विधि | ३७ ॥ 
वाले है। वेकटिमें वयाघर्चमं वहृै,है । उनका उदर स्थूल है । वे रक्तवणं के { 
वस्व धारण किए हुए हैँ । उनके तीन । केण ऊपर को उठे हैँ । गले मे मुण्ड- 
माला सुशोभित है । उनके मस्तक पर जटा तथा अद्धचन्द्र प्रकाशित है । वे 
उग्रस्वरूप वाते तथा अग्नि के समान प्रज्ज्वंलिन्रः आभा वाले हैँ । | 
उक्त विधि से ध्यानोपरान्त-- | ४ 
हृं््रौयारांलांवांआं करौ महोकालः भरव. सवे विध्नान्‌ 
नाशयनाशय हीं श्रीं फट्‌ स्वाहा ।'' 
कहते हृए पाद्य आदि उपचारो द्वारा, यथाविधि पूजन कर, तीन बार ¦ 
त्षैण करके, मूलमन्त्र दवारा गन्धादि पंचोपचारोसे देवी का पूजन करे । फिर 
निम्नलिखित मन्त्रो का उच्चारण करते हुए देवी की अस्त्रपूजा करनी चाहिए-- ` 
 देषो-अस्त्र-पुजा ॑ अ 3 
देवी के बिं ऊपरी हाथ में--ॐ खड्गाय नमः । 
देवी के बि निचले हाथ मे--ॐ मुण्डाय नमः । 
देवी के दयि ऊपरी हाथमे -ॐ अभयाय नमः। 
देवी के दयि निचले हाथ मे-ॐ वराय नमः । 
उक्त विधि से अस्त्र-पूजा कर देवी का ध्यान करते हुए यथाशक्ति मूल-  । 
मन्त्र का जप करे, तत्पश्चात्‌ निम्नलिखित मन्त्र करा उच्चारण करते हए जप 
का समर्पण करं ् 
"ॐ गुह्याति गुह्य गोप्त्री त्वं ग्रहाण्यस्मत्छृतुंजपम्‌ 
सिद्धिभभैवतु मे देवित्कप्रसादान्महेश्वरिः ।1" 
इस मन्त्र का उच्वारण करते हुए देवी के बि हाथमे जपका सम्पण. 
करे । ॑ = 
टिष्पणो--जप का समपंण कर्त सभय जिह्वा को कर्पूर युक्त कर लेना 
चाहिए । विशेषत “काम्य-जप' में एेसा करना अवश्यक है । 9 
जप-समपंण हेतु सरवप्रशक् मुख मे कर्पूर रख कर "काली कषु र स्तवः का ` | ८ 
पाठ करं । फिर प्रदक्षिणा एक अष्टा गः प्रणाम करते हुए 'जगन्मङ्गल कव का । 4 
पाठ करें (स्तव तथा कवच इस ग्रथ के अन्तिम भाग.में दिए गए है) । 1 


इसके बाद देवी 


| द देवी के अङ्गो भँ आवरण देवताओं को विलीन होता हुभा 0 
अनुभव करते हृए ध्यान करे तथा संहार मुद्रा हारा ` ` व. । 
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३८ | काली तन्त्र शास्त 


"ॐ काली देवि क्षमास्व ।" 


कहते हुए 'विसज॑न' करे तथा पुष्प हाथ में लेकर देवी के तेज को निम्न- 
लिखित मन्त्र का उच्चारण करते हुए अपने हृदय मे आरोपित कररे- 
| '.ॐ उत्तेरशिखरे देवि भूम्यां पवैतवासिनि । 
ब्रह्मयोनि समूत्पन्नं गच्छं देवि ममान्तरम्‌ ।\ ` 


इसके बाद निवेदित किए हृए नैवेद्य का कु अश लेकर-- 
“ॐ उच्छिष्ट चाण्डालिच्यं नभः ।\'' 


कहते हुए उसे ईशान कोण मे प्रदान कर तथा शेष अंश अपने प्रियजन 
। को देकर, थोड़ा सा प्रसाद स्वयं भी ग्रहण करे, फिर देवी का चरणामृत पान 
। कर, मस्तक पर निर्माल्य धारण करं तथा मन्त पर लगे हुए चन्दन को अपने 
 बयिहाथमें लेकर उसमे से दयि हाथ कौ कनिष्ठिका अंगुली द्वारा माया, बीज 
ही लिखकर, उसी से अपने ललाट पर तिलक लगाये । तिलक लगाते समय 
निम्नलिखित मन्त्र का उच्चारण करना चाहिए-- 
"यंयं स्पृशामि पादाभ्यां यो मां परयति चक्षुषा । 
स॒ एव दासतां यातु राजानो दुष्ट दस्यवः ॥\ ` 
इसके बाद मूल-मन्व से १०८ बार अभिमन्त्रित पष्प धारण कर्‌ । 


` हिष्वणी ~ जो साधक उक्त विधि से एक वषं तक देवी की उपासना करता 
है, बह समस्त सिदियों से युक्त होकर, भैरव के समान बन जाता है तथा तीनों 
लोकों को वशीभूत कर लेने मे समथं होता है । 
` पुरश्चरण एवं जप-संस्या ¢ 
१. काली तन्त्रः के अनुसार इस मन्त्र के पुरश्चरण हेतु दो लाख की 
संख्या मे जप करना चाहिए । साधक को पवित्र तथा हविष्याशी होकर दिन के 
समय एक लाख की संख्या मे मन्त्र-जपं करना चाहिए तथा रात्रि के समय मुंहृमें 
ताम्बूल (पान) रखकर पुनः एक लाख की संख्या भ जप करना चाहिए । कुमारी 
क्प" के अनुसार रात्रि के समय जप शय्या पर बेठ कर करना चाहिए । 

जप के बाद धृत द्वारा दशांश होम करना चाहिए । 

| | 'स्वतन्तरतन्त्र' मे भीः पुरश्चरण की जप संख्या यही निदिष्ट की गई है । 
| २. नील सारस्वत तन्त्र" के अनुसार इस मन्त्र के पुरश्चरण देतु साधक 
| कोदिनमें शुद्ध तथा हविष्याशी होकर एक लाख की संख्या से जप करना 
। चाहिए तथा रात्रि मेः अशुद्ध भावसे एक लाख की संख्या मे जप करना चाहिए । 


। तस्पश्ात्‌ दशांश होम, तपेण तथा अभिषेक करना चादि । 
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` द्वाविशक्षर दक्षिणकाली-मन््र साधन की विशेष विधि | ३९ 


"विश्वसार तन्त्र" के अनुसार जप का दशांश "होम, होम का दशांश 
तपंण' तथा तपण का दशांश (अभिषेक करना चाहिए । | 
अभिषेक तथा तर्पण मे तीथं-- जल अथवा मधु ओर शकंरा मिध्रित जल 
का प्रयोग करना चाहिए । | 
अभिषेक की दशांश संख्या मे ब्राह्मणों को हविष्यान्न पदार्थो का भोजन 
कराना चाहिए तथा अन्त मेँ गरुदेव को दक्षिणा से सन्तुष्ट कर पुरश्चरण को 
पूरा करना चाहिए क 
रात्रि में जप के सम्बन्ध में विशेष नियम यह है किरात्रिके द्वितीय प्रहर . 
से आरम्भ कर तृतीय प्रहर तक ही जप करना चाहिये । राति के अन्तिम प्रहर ` 
मे जप नहीं करना चाहिये । भ 
३. पूर्णानन्द के मत से उक्तं मन्त्र काकेवल एक लाख की संश्या मे जप 
करने से ही पुरश्चरण हो जाता है । केत्कारी तन्त्र" के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय 
थावेश्यको दिनम तथः ूद्रको रात्रिम होम करना चाहिये), : 
उक्त विधि ते मन्त्र को सिद्ध करने वाले सधक की समस्त मनोर्भिलाषाए 
पूणं होती हैँ । | 


काली-मन्त्र-दीपनी 


किसी भी काली मन्त्र का जप करते समय जप के आरम्भ मे तथा जपके 
अन्त मे सात-सात बार 


"क्रो क्रीं 
इन दोनों बीजों का जप करने से मन्त्र प्रदीप्त हौ उठता, 





विविंशत्यक्षर दक्षिणकाली 
ए" मन्तप्रयोग 


वैस अक्षरों वाले दक्षिणकाली मन्व की प्रयोग-विधि निम्नानुसार है- 
सन्त्र 


अक्रीक्रीकीद्धीह्टीदह् ह्व दक्षिणे कालिके क्रींक्रीं 
क्रंह्ींदह्ींह् ह स्वाहा । 
दिष्वणी--दस मन्व के आरम्भ से ॐ निकाल देने पर यह "बाईस अक्षर 
का भेश्वर रह्‌ जाता दहै। तेईस तथा बारईस अक्षरों वाने दोनों मन्त्रो का विधान 
एकन्ाहीहै। 

दिधान 
इसका विधान निम्ननुसार है । से प्रथम निम्नलिखित विनियोग-वाक्य 
कः उच्चारण करे- 
` शि नयोभ 
, “अस्यश्री दक्षिणकाली मन्त्रस्य भैरव ऋषिः। उष्णिक्‌ छन्दः । 
 दक्ञिण कालिके देवता । क्रीं बीजम्‌ । ह शक्तिः! कीं कीलकम्‌ । 
भमीभीष्ट सिध्यर्थे जपे विनियोगः 1" 
उक्त विनियोग-वाक्य' का उच्चारण करने के पश्चातु आगे लिखे अनुसार 


` ऋष्यादिन्यास, करन्यास, इदयादि षडङ्गन्यास' आदि कृत्य करने चाहिये- स्वं 
प्रथमं ऋष्यादिन्यास! करें । 


क न्याः - 
भेरव ऋषये नमः शिरसि , 
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 निविशत्यक्षर दक्षिणकाली मन्त्र-प्रयोग | ४१ 
दक्षिणकालिका देवतायं नमः हदि । 
क्रीं बीजाय नमः गृह्ये । 

ह्व. शक्तये नमः पादयोः । 

क्रीं कीलकाय नमः नाभौ । 
विदियोगाय नमः सर्वाङ्गं । 


द्ध 4 
क~. 

१ 
॥.. 

` ` [ष 
' 
४ 

: 
` | 


(इति ऋष्यादि न्यासः, 
ऋष्यादि न्यास' के पश्चात्‌ निभ्नानुसार "करन्यास" करना चाहिये 


ॐ क्रां अंगुष्ठाभ्यां नमः । 

ॐ क्रीं तजंनीभ्यां नमः । 

ॐ क्र मध्यमाभ्यां नभः । 

ॐ क्र अनामिकाभ्यां नमः , 

ॐ क्रौं कनिष्ठिकाभ्यां नमः । 

ॐ क्रः करतलकर पृष्ठाभ्यां नमः । 

(इति करन्यासः) 

करन्यास" कै पश्चात्‌ निभ्नानुसार हृदयादि षडङ्गन्यास" करना चाहिये । 
हदयादि षडङ्ुन्यास 

‰ क्रां हृदयाय नम} \ 
क्रीं शिरसे स्वाहा ।॥। 
कर ` शिखाये वषट्‌ । 
क्र कवचाय हुम्‌ । 
क्रौं नेत्रत्रयाय बौषट्‌ । 

अस्त्राय फट्‌ । 


ध £ < £ 


(इतिः हृदयादि षडङ्गन्यासः) 
हृदयादि षडङ्गन्यास" के पश्चात्‌ निम्नानुसार `सर्वाङ्गन्यास करना 


चाहिये । ` 


इ५अआंइंईउंऊंच्छ ऋ, लु. लृ नमो हदि। 
एंणेओंओंअंअःकंषंगंधं नमो दक्ष युजे, 
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४२ | काली तन्त्र शास्त्र | ~ 

| ॐ ङ चंछुजंश्चंब टंटंडंढं नमो वाम भुजे ।. 
ञ््णंतंथं दधंनंपंफं बंज्नंनपो दक्ष पदे। 
ॐमंयंरलंवं शंषंसंटंक्षं नमो वाम पादे। 

(इति विन्यसेत्‌) 

ॐ क्रीं नमः ब्रह्मरन्ध्र । 

ॐ क्रीं नमः भ्र. मध्ये 

ॐ क्रीं नमः ललाटे । | 

ॐ हीं नमः नाभौ । ` | | ` 

ॐ दवीं नमः गुह्य । 

ॐ ह. नमः वक्त्रे । 

ॐ ह ` नमः गुर्वङ्गं । 4 

इसके बाद मूल मत से € अथवा ५ बार व्यापक न्यास' करे । | 

| (इति न्यासम्‌) | 

त्यास" करने के उपरान्त निम्नानुसार ध्यान करना चाहिये विभिन्न तन्त्रो | 

ज्यान के विभिन्न मन्त्रो का उतल्तेख हृजा है ¦ यहां काली तन्वोक्त' अन्योक्त 

` तथा हंसतन्वोक्त ध्यान-मन्त्रो का उत्नेख किया जा रहा है । इन सभी मन्त्रो का | 
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. 
भन-ही-मन उच्चारण करते हये भगवती कालिका का ध्यान करता चहिये । । 
ध्यान सन्त्र =. ^ | 

ॐ सद्यरिद्धन्न शिरः कृपाणमभयं हस्तंवरं॑बि | 

चोरास्यां शिरसि सजा सु रुचिरा्मृन्युक्त केशावलिम्‌ । | 


सृवकासृक्प्वहां श्मशान निलयां श्रुत्योः शवालंकृति | 
शयामा ज्गीं कृतमेखलां शवकर द वीं भजे कालिकाम्‌ ।\१॥ 
(इति मन्त्रमहोदधि वणितं ध्यान) 
ॐ शवारूढां महाभीमां घोरदष्टां हसन्मुखीम्‌ । 
चतुंजां बङ्खमुण्डवराभय करां शिवाम्‌ ।१।। 
॑ | ट मुण्डमालाधरां देवौ ललज्जिह्वां दिगम्बराम्‌ । | 
| एवं सच्न्न्तयेत्कालीं इमशानालय वासिनीम्‌ ॥२।॥ = ` | 
५ व ` (कति कालोतन्त्रोक्त ध्यानम्‌) = 





. च ॥ त = 
( ना =+ न + # # क़ 
। ४ ॥ ~ यौ 0 कल ~ 
त ॥ 4 नि । ~ 
६ 4 | ३ | = (न, ज क =-= 
# 7 नि "नद न = "१ 
-- ~ त = ॥ - ॥ | & =+ ~ 4 + अ~ = १ 
म ३ ह व १ ~ ~ = क ज > क) ~ 4 ~ ¬> ~ १, ~ की [0 च ॥ ॥। त भ व. > ० 
॥ श + द्‌ > का * = ~~ टः 
च ~ ह, >^ 0, ॥ 8 ५ य क व ररर ~> नै 
> मी र 
१ 
केः ^~ ` रव आके + नण री ~ 


प >+ न ` ८ 





| त्िबिशत्यक्चर दक्षिणकाली मन्वरपरयोगं | ४९ ` 
कराल वदनां घोरां मुक्तकेशीं चतुभु जाम्‌) 
कालिकां दक्षिणां दिव्यां मुण्डमाला विभूषिताम्‌ ।१।। 
सद्यदिद्छन्नरशिरः खद्धवामोध्वाधः कराम्बुजाम्‌ । 
अभयं वरदं चैव दक्षिणाधोध्वेपाणिकाम्‌ ।२।। 
महामेघभ्रभां श्यामां तथा चैव दिगम्बराम्‌ । 
कण्ठावसक्तमुण्डालीगलद्रभिर चिताम्‌ ।।३। 
कर्णावतंसतानीतशव युग्मभ्यानकाम्‌ । 
घोर दंष्टा करात्मास्यां. पीनोन्नत पयोधराम्‌ ।।४।। 
शवानां कर संघातः कतकाञ्चीं हसन्मुखीम्‌ । 
सुक्कद्रयगलद्रक्तधा राविस्फुरिताननाम्‌ ।॥५॥ 
घोररूपां महारौद्रीं श्मशानालयवासिनीम्‌ । 
दन्तुरां दक्षिणव्यापिमृक्तलम्बकचोच्चयाम्‌ ।।६।। 


शवरूपमहादेवहदयोपरि संस्थिताम्‌ । 
शिवाभिर्घोररूपाभिहचतुद्विक्षु समन्विताम्‌ ।।७॥ 
महाकालेन सादोदध्वमुपविष्टरतातुराम्‌ । 


सुखप्रसस्नवदना स्मेरानन  सरोखुहामू ॥८॥। 
| (इति अन्यच्यध्यानम्‌) 
नमामि दक्षिणामूर्ति कालिकां परभैरवोम्‌। ` 
भिन्नाञ्जनचयप्रख्यां प्रवीरशवसंस्थिताम्‌ ।१।। 
गलच्छोणितधाराभिः स्मेराननं सरोरुटाम्‌ । 
` पीनोन्नतकुचद्न्द्ा पीनवक्षोनितम्बिनीम्‌ ॥२।। 
दक्षिणां मुक्तकेशालीं दिगम्बर विनोदिनीम्‌ । 
महाकाल शवा विष्टां स्मेरानन्दोपरिस्थिताम्‌ ।।३।।. 


क मतान्तर मं यह पाठ निम्नानुसार मिलता है-- ` 








, | = । | 
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मुखसान्द्रस्मितामोद मोदिनीं मदविह्वलाम्‌ । 
आरक्तमुखसान्द्राभिर्नेत्रालीभिविराजिताम्‌  ।।४॥ 


शवद्रय कृतोत्तंसां सिन्द्र तिलकोज्ज्वलाम । 


(2: पञ्चाशन्मुण्ड घटितन्माला शौणित लोहिताम्‌ ॥५॥। 
| नानामणिविशोभाद्य नानालङ्कारशोभिताम्‌ । 
१ शवास्थिकृत केयूरशंखक ङ्कुणमण्डिताम्‌ ।\६।। 
॥ ` शववक्षः समारूढं लेलिहानां ` शवं क्वचित्‌ । 
| क शवमांसक्ृतग्रासां  सद्हासं  मृहुमूं हुः ।।७॥ 
| ` बङ्गमुण्डधरां षामे सव्येऽभयवर प्रदाम्‌ । 
॥. | दन्तुरां च महारौद्रीं चण्डनादाति भीषणाम्‌ ।८\\ 
| . शिवाभिर्घोररूपाभिरवेष्टितां भयनाशनीम्‌ । 
॥ ,  माभैर्मारस्वभक्तेषु जल्पतीं धोरनिःस्वनैः ।।६।॥ 


ूर्याङ्कमिच्छथ त्रत ददामीति प्रभाषिणीम्‌ \\१०।। 
, (इति हंस तन्त्रोक्त ध्यानम्‌) 


ठक्त विधि से ए्मशानालय वासिनी भगवती दक्षिण कालिका का ध्यान 
करके, मानसोपचार से पूजन करे । तत्पश्चात्‌ पीठादि पर रचित स्वतोभदमण्डल 
र पद्धति-मागं से मण्डकादि परतत््वान्त पीठ देवताओं को स्थापित कर 


| “ॐ मं मण्ड्कादिपरतत्त्वान्तपीठदेवताभ्यो नमः } ` 

| १ टस मन्त्र से पीठ-देवताओं का पूजन करने के बाद निम्नलिखित मन्त्रौ का 
|| उच्वारण करते हये पूर्वादि क्रम से नवपीठ-शक्तियों का पूजन करे 

ह अथ पीटशक्ति पूजनम्‌ 

: ॐ जयाय नमः । 

` ॐ विंजयाये नमः । 

| ॐ अजिताय नमः । 

| ॐ अपराजितायै-नमः । 

| ` ॐ नित्यायै नमः । 


| ॐ विलासिन्यनमः। = ` 
/ | । 8. । --2- ॐ । = ग > छ त ॐ 
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ॐ दोरध्र.यं नमः । 
ॐ अघोराय नमः । 
| (मध्य मे) 
ॐ मङ्खलायं नमः । 
| (इति पीठ-शक्ति पूजनम्‌) 

इसके पश्चात्‌ स्वणं आदि से निर्भित भगवती के यन्त्र (दक्षिण काली-पूजन 
का यन्त्र आगे प्रदशित है, इसे धातुपत्र पर बनवालें) अथवा सूति को तवि के पात्र 
म रखकर, उसे धृत द्वारा अभ्यङ्ग-स्नान कराये, फिर उसके ऊपर दुग्ध-धारस 
तथा जल-धारा देकर स्वच्छ वस्त्र मे लपेटे तथा 


(“ॐ हरीं कालिका योग पीठात्मने नमः 1 ` 


इस मन्त्र द्वारा पुष्पादि आसन देकर, पीठ के मध्यभागे स्थापित कर । 
फिर पद्धति-मागं से प्रतिष्ठा करके मूलमन्त्र द्वारा मूति की कल्पना करते हए 
पाद्य से पुष्पांजलि पर्यन्त विभिन्न उपचारो दारा पूजा कर, देवीकी अज्ञा 
लेकर, निम्नानसार आवरणपूजा' करे - । 


आवरण-पूजा 


सर्वप्रथम पुष्पांजलि हाथ में लेकर निम्नलिखित मन्व का उच्चारण 
कर- 
"ॐ संविन्मये परेशानि परामृते चरप्रिये । 
अनुज्ञां दक्षिणे देहि परिवाराच्येनाय मे ॥'' 
उक्त मन्त्र का पाठ करने के उपरान्त-- 
"पूजितास्तपिताः सन्तु \' 
इस वाक्य का उच्चारण केरे । फिर नीचे लिखे अनुसार आवरण-पूजा 
आरम्भ करं- ॐ 
अथ प्रथमावरण पुजा | | 
` षट्कोण केसरो मे, आग्नेयादि चारों दिशाओं मे तथा मध्य दिशामे ` 
षडङ्खों की क्रमशः पूजा आरम्भ करे । (4 | 
प्रथम आवरण की पूजा आरम्भ करते समय निम्नलिखित मन्त्र से ध्यान 
करना चाहिए-- ` र; स ठ 
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दक्षि करालो पुजन यन्त्रम्‌ 


| चित्र-६ 
` ध्यान-मन्त्रः 


# 


(“तुषारस्फटिकश्याम नीलकृष्णारुणास्तथा । 
वरदाभयधारिण्यः प्रधान तनवः स्त्रियः ||" 
ध्यानोपरान्त निम्नानुसार पूज प्रारम्भ करे - 
(१) ˆॐ क्रां हृदयाय नमः 
हृदय देवताः श्रीपादुकां पूजयामि तपयामि नमः । 
(इस वाक्य को प्रत्येक मन्त्र के बाद दुहराया जाएगा ) 
(२) ॐ क्रीं शिरसे स्वाहा 
| शिरोदेवताः श्रीपादुकां ` 
(३) ॐ क्र शिखायै वजट्‌ 
शिखा देवताः श्रीपादुकां 
(४) ॐ क्र कवचाय है 
कवच देवताः श्री पादुकां ** 
` (५) ॐ क्रौँ नेत्रत्रयाय वौषद्‌ 


+ 
(41, 
, १ र 
॥ ु = 
॥ 
1 ।  † दि 
ि. 
् $ 
[ि - 
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(६) ॐ क्र: अस्त्राय फट्‌ | 
अस्त्र देवताः श्रीपादुकां ` ˆ 
दस प्रकार षडङ्गो की पजा करने के उपरान्त हाथ में पुष्पाञ्जलि लेकर 
पहले मूल-मन्त्र का फिर निम्नलिखित प्राथंना-मन्वर का उच्चारण कर- 
ॐ अभीष्ट सिद्धि मे देहि शरणागतवत्सले । 
भक्त्या समपेये तुभ्यं प्रथमावरणाशचैनम्‌ ।'' | 
यह कहकर, पुष्पांजलि दे, विशेषाध्यं से जल-बिन्दु गालकर धनिता- 
स्तपिताः सन्तु' कहे । | 
॥ इति प्रथमावरणम्‌ ।। 
अथ द्वितीयावरण पुजा 


इसके पश्चातु पृज्य तथा पूजकं के मभ्य पूवेदिशा को अन्तराल मानकर 
तदनुसार अन्य दिशाओं कौ कठ्पना करके, प्राची-क्रम से षट्कोणों मे काली 
आदि का पूजन करे । द्वितीयावरण-पूजा मे सवंप्रथम निम्नलिखित मन्त्रसे 
ध्यान कररे- 


ध्यान सन्त्र 
ॐ सर्वाः द्यामा असिक्रा मुण्डमाला विभूषिताः । 
` तजेनीं वामहस्तेन धारयंत्यश्च सुरिमिताः ॥'' 
।। इतिध्यानम्‌ । 
ध्यानोपरान्त निम्नानुसार पजा प्रारभ करे 
(१) ॐ काल्यः नम 
काली श्रीपादुकां पूजयामि तपयामि नमः! 
(इस वाक्य को प्रत्येक मन्त्र के. वाद दुहूराया जाएगा) 
(२) ॐ कृपालिन्ये नम 
कपािनी श्रीपादुकां ~ ` 
(३) ॐ कृल्लाये नमः | 
. कुल्ता श्रीपादुरकाः ` 
(४) ॐ कुर्कुल्लायं नमः 4 र 





= | कालौ तन शास्त्रं ` 
(५) ॐ विरोधिन्ये नम 
विरोधिनी श्री पादुकां" `` 
(६) ॐ विप्रचित्ताये नमः 
विप्रचित्ता श्री पादुकां" *' 


इस प्रकार पूजन करने के उपरान्त हाथ मे पुष्पांजलि लेकर पहले मूल- 
मन्त्र का फिर निम्नलिखित प्राथना मन्व का उच्चारण कर- 


अभीष्टसिद्धि मे देहि शरणागत वत्सले । 
भक्त्या समर्पये तुभ्यं द्वितीयावरणा्चेनम्‌ ॥ ` 


. यह्‌ कहकर, पुष्पांजलि दे, विशेषाष्यं से जलविन्दर ८ कर, शूभिडः- | 
स्तापिताः सन्तु कटे । 





।। इति द्वितीयवरणमू ।। 
अथ तृतीयावरण पुजा | | | | 
इसके पश्चात्‌ यन्त्र के तीन कोणो मे “उग्रा आदिनौ देवियो की पूजा 
निम्नलिखित क्रम से करे- 
प्रथम विकोण के सम्मृुख- 
(१) ॐ यभ्रायं नम 
` उग्रा श्रीपादुकां पूजयामि तपेयामि नमः । 
(इस वाक्य को प्रत्येक मन्त्र के बाद दुहुराया जाएगा) 
प्रथम त्रिकोण के बाई ओर-- 
(२) ॐ उग्रप्रभायं नमः 
उग्रप्रभा श्रौ पादुकां" `` 
प्रथम्‌ त्रिकोणं के दई बोर 
(३) ॐ दीप्तां नमः 
दीप्ता श्री पादुका 
` द्वितीय त्रिकोण के सम्परुल-- 
(४) ॐ नीलायै नमः 
नीला श्री पादुकां | 
द्वितीयच्रिकोणके बाँईओर-- ` ` ` 








~ {^ क श = नवन्त  ---9 | 
^ कः = ` बक "न (` ~ 
"कक -३- ~ 
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(५) ॐ घनाय नमः 
घना श्री पादुकां" ` 
। दवितीय त्रिकोण कै दई ओर 
| (६) ॐ बलाकाये नमः 
| | बलाका श्री पादुकां" 
तृतीय त्रिकोण के सम्मुख-- 
क (७) ॐ मात्राये नमः 
| मात्रा श्री पादुकां *` 
तृतीय त्रिकोण के बाई ओर- 
(८) ॐ मुद्रायं नमः 
मुद्रा श्री पादुकां'* 
(- तृतीय त्रिकोण के दई ओर- = 
| (६) ॐ मित्राय नमः ५ 
| मित्रा श्री पादुकां 


इस प्रकार पजन करने कै उपरान्त हाथ में पुष्पांजलि लेकर पहले मूलमन्वर॒ | 
का, फिर निम्नलिखित प्राथंना-मन्त्र का उच्चारण करे 5: 


` ॐ अभीष्ट सिद्धि मे देहि शरणागत वत्सले । ~ | ती 

भक्त्या समर्पये तुभ्यं तृतीया. वरणाचैनम्‌ ॥" ४ # 

यहं कहकर, पुष्पांजलि दे, शुजितास्तापिताः सन्तु' कहं । । 

।। इति तुतीयावरणम्‌ ॥ | | ४ 

अथ चतुथविरण पूजा | ५. 
| इसके पश्चात्‌ अष्टदल मे पूर्वादि क्रम से आठ शक्तियों का पजन प्रारभ | 

केर । सप्रथम निम्नलिखित मन्त्रो से ध्यान करे व 

ध्यान मन्त्र 


न = - 7 
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शलं परङ्वधङ क्षद्रदन्दुभीं नृकरोटिकाम्‌ । 
वहती. हिमसंकाशा ध्येया माहेश्वरी शुभा ।\२॥). 
अंकूशं दण्ड खट्वाङ्खौ पाशं च दधती करः । 
बन्धक पुष्पसंकाशा कुमारी कामदायिनी ।३।। 
चक्र घण्टां कपालं च शंखं च दधती करैः । 
तमालश्यामला ध्येया वैष्णवी विश्नमोज्ज्वला 11४1 
मुशलं करवालं च खेटकं दधती हलम्‌ । 
करश्चतुभिर्वाराही ध्येया कालघनच्छविः ।।५।। 
अकृशं तोमरं विदयुत्कुलिशं ` बिभ्रती करंः । 
इन्द्र॒ नीलनिभेन्द्राणी ध्येया सर्वासमृद्धिदा 11६} 
शलं कृपाणं नृशिरः कपालं दधती करः । 
मुण्डसड.मण्डिता ध्येया चामुण्डा रक्तं विग्रहा ॥७॥ 
अक्षस्लजं बीजपूरं कपालं दधती करं: । 
वहन्ती टैमसङ्काशा ` मोहलक्ष्मीस्समीरिता ॥\८।\ 

ध्यानोपरान्त निम्नानुसार पूजा प्रारंभ कर 

(१) ॐ ब्राह्यं नमः 
बराह्यी श्रीपादुकां पूजयामि तपेयामि नमः । 

(इस वाक्य को प्रत्येक मन्त्र के बाद दूह्‌राया जाएगा) 

(२) ॐ नारायण्यं नमः 
नारायणी श्रीपादुर्काः ` ˆ 

(३) ॐ माहेश्व््ये नमः 

माहेश्वरी श्रीपादृकां 

(४) ॐ चामुण्डाये नमः 
चामुण्डा श्री पादुकां" 

(५) ॐ कौमार्ये नमः । 

कौमारी श्रीषादुकांः* ` 


~ भ च ध्‌ = \ त १ - 
कम [क । च 1 ऋ ५. त 
स ~ नकः शः = = न जः ॥ = 
| = प 
ऋषौ [मि ह 





#: | | त्रिविशत्यक्षर दक्षिणकाली मन्त्रप्रयोग | ५१ ठ 
(६) ॐ अपराजिताय नम 
अपराजिता श्रीपादूका 
(७) ॐ वाराय नम 
वाराही श्रीपादुकां" * 
(८) ॐ नारसिद्यौ नमः 
नारसिही श्रीपादुकां" * 


रत भकार पूजन करने के उपरान्त हाथ भें पुष्पांजलि लेकर, पडते मूल- 
मन्त्र का, फिर निम्नलिखित प्राथंना-मन्त्र का उच्चारण करे. ~ 


ॐ अभीष्ट सिद्धि मे देहि शरणागत वत्से | 
भक्त्या समर्पये तुभ्यं चतुर्थावरणाचनम्‌ 11” 
यह कहकर, पुष्पांजलि दे, "पुजितास्तापएताः सन्तु" कहें । 
।। इति चतुथविरणम्‌ ॥ 
अथ भेरव-पूजनम्‌ 
इसके बाद भ्रुपुर के भीतर आटो दिशाओं में पूर्वादिक्रम से आठ भैरवो 
ॐ पूजन कर । सवेप्रथम निम्नानुसार ध्यान करे 
ध्यान मन्त्र 





 भीषणास्यं त्रिनयनमद्धचन्द्रं विभरुषितम्‌ । 
स्फटिकाभं केकणादि भूषाशत समायुतम्‌ ॥ १।॥ 
जष्ट वषं वयस्क च कन्तलोल्लसितं भजे । 
"(त्यन्त दण्ड शूले भेरव्यादिसमायुतम्‌ ।२॥ 
इस ध्यान के बाद निम्नानुसार पूजा प्रारम्भ करे 1 
(१) ॐ एं हीं अं असिताङ्ख भैरवाय नम ध 
असिताङ्ग भैरव श्रीपादुकां पूजयामि तपर्यामि नमः. ` 
(इस वाक्य को प्रत्येकं मन्त्र के बाद दृह राया जाएगा) 
` (२) भ्रीं इं शुरं भैरवायनम र 
| रुर भरव श्रीपादुकां 


| ह +>, 


ब्‌ च, ~ न 
“ क, ^ 
ऊ ~ ऋ | त १ 
च. ८ 
च, == = न क 
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। => =-= त नोवे 

+ दो कबरः ८ सका कका -- ॥ 

कः ~ "4 =-= ~~ ~ -~- =. ------ [वि 9. त ~, 7 (रः 
वी के ऊ ने 1 ~ ~ = त । > च~ (---< "~ ~ > ऊ > 9 

श त न जं 0, क + 

~ ^. > ति ~ सः 3 ~> ^ न क्न :"- वे ॥ 
रि = ¶ = ४ ~~ = 
५१ ~+ + र 


भर [कालीत््रशारत्रै ` ` ` व 


८ + - 


(३) ॐ ए हीं उं चण्डभरवाय नम । 

चण्डभैरव श्रीपादूकां 

अ (४) ॐ ए हीं ऋं क्रोध भेरवायनसः | 
( क्रोधभेरव श्रीपादुकां. | | 
(५) ॐ ए हीं लु उन्मत्त भरवाय नमः | 


उन्मत्त भेरव श्रीपादुकां" 
(६) ॐणह्ीं एं केपालि भैरवाय नमः 
कपालिभैरव श्रीपादुकां" 
(७) ॐ एं हीं ओं भीषण भैरवाय नम 
भ्रीषण भैरवं श्रीपादुकां 
` (=) क्तं हरीं अं संहारभैरवाय नमः 
_-संहारभैरवं श्रीपादुकां 
।। इति भरव पूजनम्‌ ॥। 






१ ` 31 २. व, 


१ "न अन 11 १ उलि. +र. ॥ ४ ५१ 
1.14 + 4: † | 112 + # ॥ 1 ५4५14 श ८ 
| /{ ॥: ६/6 ह ५ | 1 4॥ । + 
॥ त व 4 । र ॥ । > ५ ॥ । $^ ॥ ९१ # 
(1 #11.{ #41/ । । ॥ “५ | # । 


1 4 १ ५0 ददम 
क + इ ५४ १ (र ^ ५ प ¶ 0१ 
८ द १४.५५ ( 4 
1 (४. 
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कि ~. 


अथ भेरवीपूजनम्‌ 


इसके बाद भैरवो के समीप ही आठभेरवियों कापूजन करे । कषप्रथम 
निम्नानुसार ध्यान करे-- 
ध्यान मन्बः ` 


2 3 अ 9 ^~” 


भावयेच्च महादेवी . चन्द्रकोटियुतप्रभाम्‌ । 
हिमकुन्देन्दुधवलां पञ्चवक्रां . त्रिलोचनाम्‌ ।। १॥ 

“` `. अष्टादश भुजैयुंक्तां ` सर्वानन्दकरो्ताम्‌ । ` 
प्रहसन्ती विशालाक्षी देवदेवस्य सन्मुखीम्‌ ।२। 
1 “इस ध्यान के बाद निम्नानुसार पूजा प्रारम्मकर-- 


प (\) श्री भरव्यनमः. ` ~ 2 
6 ८.६ 2 श्री भेरवी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । र 
५ 
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भ १ 10 


४६०94 
न 


[ह ऋ 
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त्रिविशत्यक्षर दक्षिणकाली मन्त्रप्रयोग | ५३ 


(२) ॐ मं महाभैरव्ये नम 
| महाभैरवी श्रीपादुकां 
| (३) ॐ सि सिह भेरव्ये नमः 
। सिंह भेरवी श्रीपादृकां 
(४) ध्‌ धूम्र भेरव्ये नमः 
धृम्रभेरवी श्रीपादुकां" 
(५) ॐ भीं भीम भैरव्ये नमः 
भीम भेरवी श्रीपादुकां... 
(६) ॐ उ उन्मत्त भेरव्यें नमः 
उन्मत्त भेरवी श्रीपादुकां "` 
(७) ॐ वं वशीकरण भेरव्यं नमः 
वशीकरण भैरवी श्रीपादुकां.“ 
(८) ॐ मों पोहन भेरव्ये नमः 
मोहन भेरवी श्री पादुकां "" 
| इति भेरवी पूजनम्‌ 1, । 
इसके उपरान्त शूपुर से बाहर इन्द्र आदि दश दिक्पालों तथा वचर आदि ` 
आयुधो का पद्धति-मार्गानुसार पूजन करं । फिर धूपदान से लेकर नमस्कार तक 


पूजा सम्पन्न करने के पश्चातु मन्त्र का जप करना चाहिए । (सामान्य पूजा-पदढति 
का उल्लेख पिछले प्रकरण मे क्रिया जा चुका है, तदनुसार ही पूजा करे)। ` 


मन्त्र-सिद्धि एवं प्रयोग-विधि 
पूजनोपरान्त मन्त्र का एक लाख (१०००००) दी संख्या मे जप करना 
चाहिए । जप के बाद कनेरके फूलों से दशांश अर्थात्‌ १०००० आहृतियाँ देकर 
हवन करना चाहिए । एेसा करने से मन्त्र सिद्ध हो जाता है । | 
उक्त विधि से पूजिता काली साधनों के लिए सिद्धि प्रदायिनी होतीहै। ` 
फिर, साधक महाभैरव दारा उक्त प्रयोगो को करे} 
(४ कामनाओं की पूति हेतु मन्व की प्रयोग विधियां तथा फल निम्न्‌ 
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५४ | काली तन्व्र शास्त्र | | 
| (१) जो साधक स्वयं के लिए अथवा दूसरों के लिए लक्ष्मी-प्रदान अथवा 
प्रसिद्धि-परदान हेतु सुन्दरी-स्त्री के मदनावास (ह्या ङ्ग) को देखता हा उक्त मन्त 
का १०,००० (दस सहस्र) की संख्या भँ मन्तर-जप करता है, वह वृहस्पति-तुल्य 
 श्ोजातादहै। 
(२) जो साधक नग्न होकर, बालों को खुला रख कर, श्मशान मेँ स्थित 
॥ हो, अद्धंरात्ि के समय १०,००० (दस सहस) की संख्या मेँ मन्त्र जप करता है ` 
। उसकी सभी कामनाणे पूणं होती है । 


~ (३) जो साधक श्मशान में शव (मृत मनुष्य) के हृदय पर नग्न बेठकर, 
। अपने वीयं से युक्त एक सहस्र मदार-पुष्पों से भक्ति पूवक जप करता हुआ एक- 
। ` एकपुष्प सेदेवी की पूजा करतारहैः वह पृथ्वीपति होने का सौभाग्य प्राप्त | 
` करताहै। | 


| ॐ) जो साधक. रजःल्लाव करती हुई नारी-भग काध्यान करता हमा 
।  १०,००० (दस्त सहस्र) की संख्या में मन्त्र का जप करता है, वह सुन्दर कवित्व- 
। शक्तिसे रुसारको विमोहित कर लेता है ' 


कतक > "| 









` बेल के पत्तों से हवन करते हए जप करता है, वह्‌ राज्य पाता है । जो लालपुष्पों 
 सेहवन करते हृए जप करता है, उसे वशीकरण का लामहोताहै। जो भसे 


+य 


4 (५) जो साधक शव के हृदय पर, आठ आरे वाले महापीठ पर स्थित 
| शिवजी के साथ मदन-संग्राम (सहवास) करती हुई तथा मुस्कूराती हई देवी का 
॥ # ध्यान करते हुए, स्वयं भी `रमण-क्रिया (सहवास) में प्रवृत्त रहते हुए १,००० 
| , (रक सहस्र) की संख्या मेँ. मन्व का जप करताहै, वह शंकरके समानहो 
॥ ~^ बताह ` 

| = (६) जो साघक हविष्यान्न सेवन करता हुभा, दिन के समय, देवी के ध 
। , भें मग्न होकर जप करता है, वह विया, लक्ष्मी, यश तथा पत्रों से युक्त होकर 
|  विरकाल तक्‌ सुलौ बना रहता है । | 
॥ | (७) जो साधक रात्रि के समय मेथुन मे आसक्त हो, इस मन्त्र का 
॥ . -१,००००० (एक लाख) की संख्या मे जप करता है, वहं राजा होता है । 

| । ` . (न) जो साधक लालकमलोसे होम करते हुए इस मन्त्र का १,००९००० 
¦ । (एक लाख) की संख्या मे जप करता है वह कुवेर कोभी जीतलेताहै। जो 
। | ४ ्‌ 
1. 
आदि पशुओं के रक्तसे कालिका का तर्पण करके जप करता है, उसके हाथमे 
१. सनीदिदियांशीन्रनानातीहै। = _ ` ` 
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(€) जो मन्त्रवेत्ता शव के ऊपर बैठकर एकं लाख 1 व 
करता है, उसका मन्त्र तत्काल सिद्ध हो जाता है तथा समस्त = ग 


। हेते) 


जो व्यक्ति भगवती कालिक्रा की उपासना करता है, उसके सम्बन्ध मे 


यह समञ्लना चादिए कि उस शरीरधारीने अश्वमेघादि यज्ञो को पूण कर लिया 
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कौ ह । जो मनुष्य सदैव काली की पूजा कर = 
ना विमु मैय , लक्ष्मी, गणपति, सूयं आदि सभीदे 


करली है 
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दक्षिणकालिका त्रयोविंशति वर्ण मन्व 
सक्षिप्त-साधन-विषि 


~ 


का उल्लेख पिषठले प्रकरण भँ किया जा. चुका है । | 

र = इस प्रकरणं मे दक्षिणकालिका के तेईस वर्णो वाले ही एक अन्य मन्त्र की 

 सन्षप्त साधनं-विधि का उल्लेख किया जा रहा है । पूवोक्त मन्त्र मे ओर इसमें 

|  तनाही अन्तर है करि इस मन्त्रके आदि मेँ प्रणव (ॐ) नहीं है तथा प्रथमावृत्ति 

| ` भैष्ट काप्रयोग तीन बार हा है । 

4. यह मन्व भी उसी मन्वरके समान फल दायक ह । जो साधकं पूवं मन्व्र 

की विशिष्ट परजा पद्धति का प्रयोग करने मेँ असमथ हो, उन्हे इस मन्त्र को यहाँ 
वणित संक्षिप्त साधन-विधि द्वारा सिद्ध करके लाभान्वित होना चाहिए । 


| अन्त्र 
` ` करीँक्रींकरीं ह्वीं हनी हीह ह दक्षिणे कालिके करीकरींक्रीं हौ 
` दहह ह स्वाहा 1 | 


। उक्तं मत्त का पूजन-यन्त्र वही है, जिसका उत्नेख पिले मन्त्र में किया 
जाश्टुकाटहै , 


ध्यान 


त १ / 1.1," 
॥ ॥ = न 
# 


इस मन्त्र का ध्यान निम्नलिखित है- 
 . “शवारूढा मह भीमां घोरदंष्टां हसन्मुखीम्‌ । 
चतुभुजं खङ्खः ण्ड वराभय करां शिवाम्‌ ॥ 
गृण्डमालावरान बीं ललज्जिह्यान्दिगम्ब राम्‌ । 


ध एवं संचिन्तयेत्कालीं श्मशानालयवासिनीम्‌ ॥ 
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दक्षिण कालिका के तेईस अक्षरो वाले एक मन्त्र कौ विस्तृत साधन विधि ` 
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भावार्थं--देवी शेव पर आरुढ, महाभयंकर रूप वाली, घोर दति वाली, | 
हास्यमुखी, अपनी चार भुजाओं मे खड्ग, मुण्ड, वर तथा अभयमृद्राकोधारण ` 
केरने वाली, कल्याणदायिनी, मुण्डमाला धारिणी, लपलपाती हई जीभ वाली, ` 
दिगम्बरा तथा श्मशान मे निवास करने वाली है । | 


संक्षिप्त पूजा-विधि 
सवेप्रथम अपने वाँई ओर चतुष्कोण का निर्माण करे । फिर-- 
ॐ हः सामान्याध्ये स्थापयामि ।'' 
इस मन्त्र का उच्चारण करते हुए वहां अर्यंपात्र स्थापित करे, फिर नमः" ` 
शब्द्‌ करा उच्चारण करते हए उसे जल-गूरित कर, सू्यमण्डल अकृश मुद्राद्रारा ` 
उसमें निम्नलिखित मन्त्र का उच्चारण करते हृए तीर्थो का आवाहन कररे- 
"ॐ गङ्ख च यमूने चैव गोदावरी सरस्वति । 
नम्मंदे सिन्धु . कावेरि जलेस्मिन्सच्निधिकृरु ॥ 
ॐ ब्रह्माण्डोदर तीर्थानि करै: स्पृष्टानितेरवै । 
तेन सत्येनमे देव तीर्थन्देहि दिवाकर ।'' 
इसके पश्चात्‌ “ॐ गद्धुादि सकल तीर्थेभ्यो नमः कह कर पुष्प अक्षतादि 
से पुजन कर, निम्नलिखित मन्तो का उच्चारण करते हृए सूर्य, अग्नि तथा चन्द्र 
इन तीनो मण्डलो का पूर्जन करे - 
"ॐ अके मण्डलाय द्वादश कलात्मने नमः । 
ॐ वद्धि मण्डलाय दश॒ कलात्मने नमः । 
ॐ सोम मण्डलाय षोडश कलात्मने नमः }"” 
इसके पश्चात्‌ ` 13 षडङ्गः भ्थो नेमः'' कहूकर्‌ षडङ्ग ते वजन्‌, अस्त्र से ६ । 
संरक्षण तथा कवच से अवगुण्ठन करके "वम्‌" कह कर, धेनु मृद्रा द्वारः अम्रती- 
करण कर तथा मत्स्यमृदरा द्रारा आच्छादित कर दस बार ्रणव' (शकार)का ^ 
उच्चारण करं । फिर क्रमशः शंख मूद्रा, षैगमुद्रा एवं योनिमुद्रा प्रदात करे । ॥ 
इसके पश्चात्‌ कृ कूम केशर तथः चन्दन आदि से भोजपत्र के ऊपर यत्त्र | ह. 
लिखकर निम्नानुसार "ऋष्यादि न्यास" करे- 
ऋश्यादि न्यास ं 
. शिरसि भैरवाय ऋषये नमः 


मदे उष्णिक्छन्दसे नमः । 


1 
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१ 

| =: हदये ॐ दक्षिणकालिकाये नमः । 
(= गुह्यं क्रीं बीजाय नमः । 
४. पादयोः हं शक्तये नमः । 


सर्व्वाङ्कं करीं कीलकाय नमः 1" 
£ इसके पश्चात्‌ निम्नानुसार षडङ्खन्यास करे - 
 षडङ्ुन्यास 
2 "क्रां हृदयाय नमः । 
करीं शिरसे स्वाहा । 
क्र शिरवाये वषट्‌ । 
क्र ` कवचाय हुम्‌ । ॥ 
क्रौं नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । 
क्रः अस्त्राय फट्‌ । 
8 कहकर दिगबन्ध करे । फिर "करन्यास" करे-- | 
| क्रां अङ्कं ष्ठाभ्यां नमः। ¦ । 
क्रीं तज्जेनीभ्यां स्वाहा । 
क्र. मध्यमाभ्यां वषट्‌ । 
कर अनामिकाभ्यां हुम्‌ । 
+ क्रः करतल कर पृष्ठाभ्यां फट्‌ । | 
` उक्त विधिसे न्यासं करके दस, सात अथवा पांच बार “व्यापक-न्यासः 
करना चाहिए । फिर चार, आठ अथवा सोलह बार भूल-मन्त्र का जप करते हुए 
पूरक, कू भक तथा रेचक--इन तीनों प्राणायामो को करे । तत्पश्चात्‌ भगवती 
काली का ध्यान करके दोनों हाथों मे पुष्पांजलि लेकर, पूर्वोक्त क्पमेंदेवीका 
ध्यान करते हृए उन्हें हृदय से नासिकाग्र भाग मे लाकर, मूलमन्त्र का उच्चारण 
करने के पश्चातु निम्नलिखित वाक्य कहै-- 
एह्य हि महादेवि पादुकाभ्यान्दयानिघे ।'' | 
फिर अंजलि के पृष्पों की जोर मुंह करके अग्रलिखित मन्त्र का उच्चारण 








= 
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"ॐ देवेशि भक्ति सुलभे परिवार समन्विते । 
यावत्त्वान्यूजयिष्यामि तावत्त्वं सुस्थिराभव 1 ` 


यह कहकर पुष्पों को यन्तर के ऊपर छोड़ दं । फिर मूलमन्त्र का उच्चारण 


करने के बाद निम्नलिखित वाक्य से देवी का आह्वान करे-- 
““साङ्खं सायुधे सवाहने सावरणे सपरिवारे दक्षिण कालिके 


इहागच्छ \ ज 
यह कहकर “आवाहन-मुद्रा के आवाहन करे तथा “इहुतिष्ठ-- कहकर 


‹स्थापन मुद्रा से स्थापित करे । तत्पश्चात्‌ ' इहसल्लिधेहि'- कह कर सक्निधीकरण- 


द्राण से सच्चिधीकरण कर । फिर इह रुन्निरुध्यस्व -- कहं कर 'सन्निरोधन मुद्राः ` 
से सन्निरोधन करे। फिर इहसम्भुखी भव - कह कर सम्मुखीकरण-मृद्रा' से ` 


सम्मुखीकरण कर । 


इसके पश्चात्‌ अस्त्र से संरक्षण करके “हुम्‌ --से अवगुण्ठित कर, वम्‌ 
कहकर श्ेनु-मुद्रा' से अमृतीकरण कर, देवता का षडङ्गन्यास करके मूलमन्त्र ` 
द्वारा सकलीकरणं कर, आं ह्वी कँ स्वाहा" - इस मन्त्र को १२ बार जपकर, ` 
लेलिहान मुद्रा दवारा देवता की प्राण प्रतिष्ठा करं । इस हेतु निम्नलिखित वाक्य 


को हाथ बधि कर पढ- | 
"द्धी क्रीं श्रीं दक्षिण कालिकायं वाङ.मनस्त्वक्चक्षु 
श्श्रोत्रघ्राणप्राणा इहागत्य सुखच्चिरन्तिष्टन्तु स्वाहा । ` 


फिर शवनु-मुदरा'प्रदशत कर, मूलमन्त्र का उच्चारण करने के बाद निम्न 
लिखित वाक्य को बोलते हुए पाँच पुष्पांजलि प्रदान करं-- 


'"एषपुष्पाञ्जलिस्साङ्गसायुध सवाहन सावरण सपरिवार दक्षिणं 


कालिका देवतायै समर्पयामि नमः ।'' 

इसी प्रकार मूलमन्व के अन्त में निम्नलिखित वाक्यो का उच्चारण करते 
हृए क्रमशः (१) आचमनीय, (२) ध्यं, (र) मधुपकं, (४) पुनराचमनीय, (५) 
स्नानीय, (६) रक्तचन्दन, (७) अक्षत, (८) पष्प, (€) धूप, (१०) दीप तथा (११) 
नैवेद्य प्रदान करं । यथा- | | 


'इृदम्पाद्य मिदमाचमनीयम्‌, एवोऽघ्यैः, एष मधुपक, 
इदम्पुनराचमनीयं, इदंस्नानीयन्दक्षिण कालिकायै देवताये नमः, इदं- ¦ 


रक्तचन्दनानुनेपनम्‌, एते अक्षताः, इमानि पुष्पाणि दक्षिणकालिका 


देवतायै वौषट्‌, एषधूपः, एषदीप एतानि नैवेद्यानि कालिका देवतायै ` 


4५ । । त 9) 
` नमः| 


(११ ;4 
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उक्तं विधि से संक्षिप्त-पूजा कर,: जपमाला हाथमे लें । फिर किसी जल 
` पूणं पात्र को अपने बाई ओर स्थापित कर, मूलमन्त्र द्वारा उसमें मे अध्यं के लिए 
` जल छिडक कर निम्नलिखित मन्त्र का उच्चारण करे-- 
= मातो माले महामाये स्वशक्ति स्वरूपिणि) 
चातुव्वेगंस्त्वयिन्यस्त॒ स्तस्मान्मे सिद्धिदाभव ।।'' 
इसके पश्चात्‌ "हीं सिद्धये नमः' कह कर मालाको दयि हाथमेंने, । 
हृदय के समीप ले जाकर, मध्यमा अंगुली के मध्यभाग से प्रत्येक दाने का स्पशं 
करे, परन्तु सुमेर को छोड दं । तदुपरान्त कालका का चिन्तन कर मस्तकमें | 
। शुरु तथाहदयमें देवी काध्यान करं । जिह्वा पर मन्त्र को दीपकके रूपमे स्थित ॑ 
।  . अनुभव करते हुए उसकी प्रभा मे जिह्वा को भी दीपक रूपिणी अनुभव करर । फिर ` 
उपाशु -जप करके माला, वणंमाला, संस्कृत महाशंख, रुद्राक्ष, स्फटिकं अथवा किसी 
अन्य वस्तुक माला पर, (अयवा विनामाला के भो) मूलमन्त्र को १०८ बार 
॥  जपेंतथा माला को मस्तकसे लगाये । माला को मस्तक का स्पशं कराते समय 
| निम्नलिखित मन्त्र का उच्चारण करना चाहिए-- 
४ “ॐ त्वम्माले सव्वँभूतानां सब्वेलोकं त्रियामता । 
8 शिवङ्कुरुष्व मे भद्रे यशोवी्येञ्च सब्वेदा । 
ह इसके पश्चात्‌ "हीं सिद्धये नमः' कह कर. पुनः पूववत्‌ प्राणायाम, न्यास ` 
आदि कर, देवता का गन्ध-पुष्प-अक्षतादि से पूजन कर, पुष्प चन्दन अक्षत युक्त | 
शंखोदय हारा निम्नलिखित मन्त्र का जप करते हुए, जल को तेजोमय जानकर, | 
देवी के बि हाथ मे समपित करे । 
"ॐ गुह्याति गुह्य गोप्त्रीत्वडगरूहाण स्मत्छेतञ्जपम्‌ । 
सिद्धिभ्षैवतु मे देवि त्वत्प्रसादान्महेर्वरि ॥ 
„ ` इसके उपरान्त मालाकोसिरसे नीचे उतार कर निम्नलिखित मन्त्रका 
उच्चारण करं | 
। ८  *ॐ स्वस्माले स्वैदेवानां सब्वसिद्धि प्रदायता । 
। तेन सत्येश्रमोसिद्धिन्देहि देवि -नमो ऽस्तुते ॥"! 
5 च इस प्रकार माला का पूजन कर, उसे यत्नपूवेक छिपाकर रखदं । 
४, ॥ `  यदिदहाथकेस्पशेके कारणमाला श्रष्टहौ जाय तो उसकी शान्तिहेतु 
१०८ बार मूलमन्त्र का जप करना चःहिए ! ड 
| ` अन्तम, देवी को आठ पुष्पांजलि समपित कर, स्तोत्र, कवच आदिका .. 
पाठ करनाचाहिए।! | = ८ 
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विभिन्न तन्त्र ्रन्थो मे भगवती दक्षिण काली के अनेक मन्त्रों का उल्लेख 
किया है । सभी मन्त्र सिद्धि प्रद तथा साधक की मनोभिलाषाओं की पुतिकरने ` 
वाले हैँ । इन मन्तो की साधनामें प्रातः कृत्य से प्राणायाम तकं के बाद उसी । 
विधि से पूजादि सभी कृत्य करने चाहिए, जिनका उल्लेल भगवती दक्षिण ` 
कालिका के 'द्राविशव्यक्षर मन्त्र-प्रयोग' मे किया गया है । 4 


जिस किसी मन्व के ध्यान, न्यास, जप संख्या आदि मे कुछ अन्तरैः ` 


उसका उल्लेख यथास्थान कर दिया गयादहै) 


मनोभिलाषा पूरक एवं शुस्त्रज्ञान-प्रद्‌ायक मन्त्र 


(१) क्री--यह्‌ एकोक्षर मन्त्र है । 
(२) श्वी यह भी एकाक्षर मन्त्र है । 
(३) करीत क्री--यह व्यक्षर मन्त्रहै। 


एकाक्षर मन्त्र समी अभिलाषा की पूति करता है तथा व्यक्षर मन्व्रंका ` ^ 


उपासक सभी शास्वों का ज्ञता हो जातादहै। 
उक्त दोनों मन्तरोको पूजा पद्धति, न्यास आदि सब दक्षिण कालीके ` 
बाईस अक्षरों वाले पूर्वोक्त मन््रकी भातिहीरहैं) | 


इनके "कराङ्ख न्यास' को-- 
ॐ क्रं अष्ठुभ्थां नमः । इत्यादि 
ॐ ह्वा अष्टुष्णभ्यां नमः । इत्यादि क्रम से करना चाहिए । 


इनमे से एकाक्षर-मन्त्र का ध्यान इस प्रकार निदं शित है-- 
“शवारूढां महाभीमा घोरदष्टरां वरप्रदाम्‌ । 
हास्य युक्तां त्रिनेत्रां च कपाल कतुं का कराम्‌ । 


६१. 
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६२ | काली तन्त्र शास्र 


मुक्तकेशीं ललज्जिह्वां पिबन्तीं रुधिरं मुहुः । 
चतुर्बाहयुतां देवीं वराभयकरां स्मेरत्‌ ॥ 
भावार्थ देवी शव पर आरूढ हैँ । उनकी आकृति महाभयंकर है । दति 


` भयानकर्है। वे वर दायिका दहै । वे हास्यभुखी एवं तीन नेत्रो वाली हैँ । उनके दो 
हाथमे कप्राल तथा कैच है । उनके बाल बरिखरे हुए है । उनको जीभ लपलपा 
रही है ओर वे बारम्बार रक्तपान कर रही हैँ । वे चार भुजाओं वाली हँ । उनके 

शेष दो हाथ वर मद्रा तथा अभय प्रदमृद्राम दै, | 


पुरश्चरण--उक्त दोनों मन्त्र के पुरश्चरण मे एकं लाख की संख्या मे जप 


। करना निर्दिष्ट है । 

| विद्याररन-मन्त्र 
 "कह्ींद्धींहृहूंकरींकरींक्रीं दक्षिण कालिके क्रंक्रींक्रांहूंहं 
हीहीं। 


यह इक्कीस अक्षर का मन्त्र इस विद्या का सर्वश्रेष्ठ रत्न है । यहं समस्त 


कामनाओं की पूति करता हे । 


इसके; पुरश्चरण हेतु एक लाख कौ संख्या मे जप करना चादिए । जप का 


। दशांश होम करना चाहिए । 


अन्य विधियां पूववत्‌ । 


` ज्रिविशस्य, द्विविंशस्य एवं विशत्याक्षर भन्त्र 
1 हीहींहंहंकों कंकर दक्षिण कालिके करींकरींक्रीं 
। हदंहीं.हीं स्वाहा। 
९! | । ( पूर्वोक्त इक्कीस अक्षर वाल मन्त्रम स्वाहा शब्द्‌ जोड देने से यह्‌ तेरईस 
^ अक्षरो वाला मन्त्र बनता हे) 

। (२) ींद्ीहृंहं क्रींकरींक्रीं दक्षिण कालिके क्रंकरक्रीं 
$ ` हृंहंदहीं हीं स्वाहा । 


४) 


यह्‌ वाईस अक्षरो वाला मन्त्र है । 


` अ |“ (३) "्हींद्धींहंहंकींकरींकरीं दक्षिणे कालिके करींक्रींक्रीं हूं १ ५: 
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दक्षिण कालौ के अन्य मन्त्र | ६३ | 


यह बीस अक्षरों वाला मन्त्रं है । 


इन सब के ध्यान, पूजन आदि कौ पद्धति पूर्वोक्त दक्षिण कालिका मन्व = 


कीर्मातिहीदहै)। 
यक्षर सन्त्र 
'क्रींक्रींहू। 
यह्‌ तीन अक्षरों वाला मन्त्र है । इसे चामुण्डा कालिकाः की साधनामें 


प्रशस्त माना गया है - 
सभी विधियां पूववत्‌ हँ । 


कालीं हदय मन्त्र 
"ॐ हीं क्रीं मे स्वाहा । 
प्रसिद्धै कि इस "काली हृदय नामक सिद्ध विद्या के ज्ञान-बल सेही 


भगवान्‌ सदाशिव ने तीन सुजनो की सृष्टि कीहै।य सर्वश्रेष्ठ मन्त्र है । 
इसकी साधना देतु प्रातः कृत्य से प्राणायाम तकं प्रातः कृत्य समाप्त कर्‌, 


निम्नानुसार "ऋष्यादि न्यास कर 
मस्तके-भेरवः ऋषयेनमः । 
प्रुले--विराट्‌ छन्दसे नमः । 
हदि--सिद्धकाली ब्रह्मरूपाय भुवनेश्वर देवतं नमः । 
गुह्ये करौ बीजाय नमः । 
पादयोः- हीं शक्तये नमः । 


इसके उपरान्त पूर्वोक्त "दक्षिण कालिका" कौ पद्धति के अनुसार वणन्यास 


तथा कंराङ्खन्यास करके, निप्नानुतार्‌ ध्यान कर | 
बडगो्धिन्न न्द खण्डसरवदमृत रसा प्लाविताङ्खी त्रिनेत्रा, 
सव्ये पाणौ कषालाद्‌ गलदसुजमथो मुक्तकेणीपिवन्ती ॥' 
दिस्वस्त्रा बडकाञ्ची मणिप्यमुकुटाेयुता दीप्तजिह्वा, 
पायान्नीलोत्यलाभरा रवि शशि विलसत्कण्डला लीदृपादा ॥। 


 ध्राथे- 
लिनका सम्पूणं शरीर आप्लावित है 
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खु द्वारा भिन्न किए मए चन्द्र मण्डल से रावित सुधा-रस से 
जो तीननेत्रों वाली है जिनके बयि हाथमे 


नर-कपाल है ओर जो उसमे से गिरते हुए रक्त का पान कर रही है, जिनके केश 
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` &४ । कालौ तन्व्र शस्तं 


८ विखरे हृए हैः जो नग्न वेष में है । जिनकी कमर में काञ्ची (करधनी) ब॑घीहै! ` 
` भस्तक षर मणिमय मुकुट टै, जिनकी प्रदीप्त जिह्वा है, जिनके शरीर की कान्ति 
नीलकमल जसौ है, जिनके कानों के कुण्डल सूर्यचन्द्र की भांति सुशोभित है 
ओर जो आलीढपद पर खडी हैँ - एेसी भगवती कालिका देवी हमारी रक्षा 
करे |" 
उक्त प्रकारसे ध्यान करके पूजा की अन्य सब विधियो का प्रयोग पूर्वोक्त 
दक्षिण कालिकां की पद्धति के अनुसार करे । 
इस मन्त्र के पुरश्चरण हेतु इक्कीस संहस्र (२१०००) की संख्या मे जप 
किया जाता है तथा शिरीष पृष्पो द्वारा जप का दशांश होम किया जाता है । 


अन्य मल्क 
(१) करोह ही 1" 


यह्‌ तौन अध्वरो वाला मन्व महाकाल द्वारा वणित > ` 
(२) "क्रीं करीं क्रीं स्वाहा 1 

यह पञ्चाक्षर मन्व ब्रह्मा दवारा वणित है । 

(३) “क्रीं क्रीं करीं फट स्वाहा ।'' 

यह षडक्षर मन्व त्रैलोक्य मोहुषकारी है । - 
(४) क्रीहल्लीकी हृ ह्वीं स्वाहा ।“ ` 


| य तथा 
1 (५) “कीक, कींक्रींक्तीं करीं स्वाहा । 
र ये दोनो ॐष्टाक्षर-मन्त्र चतुवेगं प्रदायकं हैँ । > 
॑ : (६) नमः करी क्रीं कालिकायें स्वाहा ।'' र 
र ` . यह्‌ एकादणाक्षरी मन्त्र मनोभिलाषा पूरक है । 
॥: उक्त सभी मन्त्रो की पूजा-विधि में प्रातः हृत्य से प्राणायामं के वाद, 
१ । 


 निम्नानुसार ऋष्यादि न्यास करना चाष्िए-- 
` शिरसि--दक्षिणापूत्ति ऋषये नमः। 
मुखे--पं्तिश्छन्दसे नमः । 
` नाभौ--ह्वीं शक्तये नमः । = | 
<-> ददि कोलिकाय-देवतये समः ~ ~ 
फिर अग्रानुसार ध्यान करना चाहिए्‌-- ` ` = 

























दक्षिण काली के अन्य मनर | ६५ ` 


चतुभुं जां कृष्णवर्णा मुण्डमाला विभूषिताम्‌ । 
खङ्ध च दक्षिणे पाणौ विश्रतीन्दीवर दयं ।। 
कर्त्री च खरं चैव क्रमाद्‌ वामेन विभ्रती । 
द्यौ लिखन्ती जटायेकां विभ्रती शिरसा स्वयं ।। 
मृण्डमालाधरा शीषं ग्रीवायाप्रथ चापराम्‌ | 
वक्षसा नागहारं च विश्रती रक्तलोचना । 
कृष्णवस्त्रधरा कट्यां व्याघ्राजिन समन्विता । 
वामपादं शवहदि संस्थाप्य दक्षिणं पदं ॥। 
विलाप्य सिह पृष्ठेतु लेलिहाना शवं स्वयं । 
सादृदहासा महाघोर रावयुक्ता सुभौषणा ।\' 


भरावा्थ- भगवती चार भुजाओं वाली, कृष्णवर्णा तथा मुण्डमाला से 
विभ्रूषिता हैँ । वे अपने दोनों दाये हाथों मे क्रमशः खड्ग तथा दो नील कमल्‌ 
लिए है एवं दोनों बयि हाथों मे कँची भौर खपर लिए दै । उनकी दो जटाओं मे 


से एक आकाश कोष रहौ है । वे शिर तथा कण्ठ में मुण्डमाला एवं वनतः-स्थल षर्‌ 


नाग हार धारण किए हैँ । उनके नेत्र रक्तवणं हैँ । करिमें कष्ण वस्त्रे तथा 


व्याघ्रचर्म धारण किए हृए है । उनका बाया पांव शव के हृदय पर तथा दाया ॥ 
सिह की पीठ पर रखा ' हुआ है । वे मद्यपान अदट्ृहास्य तथा भीषण शब्द कर 4 


रही है!" . 
जाता दहै । 


से पुरश्चरण होता है । | 


विविध मन्त्र; 
(१) क्रीं हीं हीं दक्षिणे कालिके स्वाहा 


यह एकादशाक्षर मन्त्र चतुवेगे फलदायकं है । 


(२) क्रींहृंह्टीं दक्षिणे कालिकेषट्‌ ह ॥ 


` यह्‌ दशक्षर मन्त्र भी धमे, अथं, काम तथा मोक्ष दायक है । 
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उक्त प्रकार से ध्यान करने के उपरान्त पूर्वोक्त दक्षिणकालिका क्रमसे ॥ 
पूजा करनी चाहिए । इस मन्त्र के पुरणश्चरणमें दो लख की संख्या भे जप किया | | 


॥ अव क, 


उक्त मन्त्रो में ग्यारह अक्षर वाले मन्त्र के अतिरिक्त, जितने मन्व र्है' उनमे | | 
से जिस मन्त्र मे जितने अक्षर है, उनक। उतनी ही लाख की संख्या में जप करने ` ।| 
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 ६६। कालौ तन्त्र गौर 
(र) ज्क्रंहं हं दक्षिणे कालिके क्रीं कीं ह हं हीं हौं स्वाहा 1" 


`  -यह्‌ अष्टदशाक्षर मन्त्र मनोधिलाषापूरक है । 


इन मन्त्रों की साधना हेतु प्रातः कृत्य से प्राणायाम तक के कमेकर, निम्ना- 


दुर ऋष्यादि न्यास करं । 
 शिरसि--दक्षिणा भूतिकरं षये नमः । 


मूले -पंक्तिश्छन्ड से नभः 1 


र हदये-- दक्षिण को लिक्रोयं देवता नमः । 


अन्य सभी विधिर्जां दक्षिणकालिका के पूर्वोक्त मन्त्र की माति ही करे । 
(४) क्रों स्वाहा \ 

इस मन्त्र के ऋषि भैरव हैँ । अन्य सब पूववत्‌ । 

(५) करीं हं हीं स्वाहा-- . 

इस मन्त्र के ऋषि पल्चववङ्त्र ह । अन्य सब पूववत्‌ । 

(६) क्रीक्रीहु ह हीं हीं स्वाहा 

(७) क्रींकीक्रीक्रींह ह हीं हीं स्वाहा । 

(८) क्रीं दक्षिणे कालिक स्वाहा । 

(द) क्रीह हींक्रींह हीं स्वाहा) 

(१०) करींकरींहुहहींह्ीकरींक्रीहू ह हीं हीं स्वाहा 


| (ष्धोकीकीती हीही हह कीीनी हीहीहह 


स्वाहा । 
(१२) नमः एकी क्रीं कालिकायै स्वाहा । 


(१३) ॐ नमः आं क्रोंञआं क्रो फट्‌ स्वाहा कालि 
कालिके हु ॥'' 


(१४) "हूहू क्ींक्रींक्रीं हीही दक्षिण कालिके हह 


्रींक्रींकरीं हीं हीं स्वाहा ।" 


| (१५) क्रीकीक्रीहू ह हीं हीं दक्षिणे कालिके क्रींक्तोकरों 


स दीं हीं स्वाष्टा 1 न = | 
(१६) "अ कींकरीङींहू हु हीं हीं दक्षिण कालिके स्वाहा ।' 


नि 





` न रभि 








दक्षिण काली के अन्य मन्तरं | ६७ 
(१७) “रीं हृ हं दक्षिणे कालिके क्रं हु" हं स्वाहा ।” 
(८) करीकींकरींह ह हीं हीं दक्षिणे स्वाहा, 
(१द) करं दक्षिणे कालिके क्रीं स्वाहा 1 
(२०) ॐ करीं ह हीं हं फट्‌ स्वाहा 1" 
(२१) “ॐ क्रीं कालिके स्वाहा 1" | 
(२२) क्रीहु हींहुंफट्‌ 1" 
(२३) 'क्रींह्‌ हीं 1" 
(२४) ॐ ज्रीं । 
(२५) क्रीकरोक्रींहदह््ींकरींक्रीं कीं ह हीं स्वाहा। 
(२६) ए नमः क्रीं एँ नमः क्रीं कालिकायै स्वाहा । 
(२७) क्र क्रीं करीं हीं दक्षिण कालिके स्वाहा । 
(२८) क्रींहु हीं दक्षिण कालिके फट्‌ । ` 
` (ररे) क्रीकींहह हीही दक्षिणकालिके क्रींकींह ह हणीं 
हीं स्वाहा । 
(३०) करींक्रींहह हीं हीं स्वाहा । 
(३१) क्रींहू हीं स्वाहा । 
(३२) क्रीक्रींक्रींहुह ह्वीं हीं स्वाहा । 
(३३) कं दक्षिण कालिके स्वाहा । 
(३४) कींहुंहं्ींहं हं करीं स्वाहा, 
(३५) करीकरोहंहंहींहठींक्रींकरींहूंहुं ही ष्टं स्वाहा। 
(३६) क्रीक्रीकरींद्टींहींहुंहंकींक्रींकरीं हीही हं हस्वाहा। 
(३७) नमः ए क्रीं करीं कालिकायै स्वाहा । 4 
(३८) नमः आं आं कँ कों फट्‌ स्वाहा कालिके हूं । 
` ` (३) क्रीं करीं स्वाहा) 
(४०) कींक्रीं फट्‌ स्वाहा, 
(श) करींकरींक्रींक्रींक्रींक्रींस्वाहा। - क न क - 
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६८ | काली तन्त्रं शास्त्र 


(४२) एँ नमः कीं करीं कालिकां स्वाहा । 
(४३) नमः आं क्रां आं क्रों फट्‌ स्वाहा कालि कालिके हूं । 


उक्त सभी मन्तोंके न्यास तथा पूजन की विधि पूर्वोक्तं दक्षिण कालिकाः 
के द्राविशत्यक्षर मन्त्र की भांति ही है) 
` सामान्यतः इन मन्त्रो के पुरश्चरण हेतु दो लाख की संख्या भे जप करना 
चाहिए । एक नियम यह भी है कि मन्त्र के अन्तगंत जितनी वणं संख्या हो उतने 
ही लाख की संख्या में जप करने से मन्त्र का पुरश्चरण होता है । जप संख्या का 
दशांश होम करना चाहिए 
इन मन्त्रों की पूजा में पूर्वोक्त काली यन्तर का प्रयोग किया जा सकताहै 
तथा उसी प्रकार ध्यान भी करना चाहिए 
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< |  शकनली-म्व प्रयोग _ यह्काली-मन्त्र प्रयोग = 


भगवती गुह्यकाली के मन्त्र निम्नलिखित है 


इक्कीस वर्णो वाला मन्त्र 
"््रींकरीनरींह हू हीं हीं गुह्यं कालिकेक्रींकरीकरीहु हं हीं 
हीं स्वाहा । 
यह मन्त्र समस्त मनोकामनाओं की पूति करता है । 
सन्रह वर्णो वाला मना 
षह ह हीं हीं गुह्यो कालिके क्रीं क्रीहं ह हीं ही 


स्वाहा । 
यह मन्त्र चतुरवेगं प्रदायक कहा गया है \ 


सोलह वर्णो वाला मन्त्र 
क्रीं हं हीं गुह्य कालिके करींक्रींहूंहं हीं हीं स्वाहा 1 
यह मन्त्र साधक की समस्त कामना पूणं करता है । 
चौदह वर्णो वाला सन्त्र 
(१) “क्री हृं हीं गुह्ये कालिके हं ह हीं ही स्वाहा । 
(२) ह हीं गुह्य कालिकेकींकींह ह्वीं हीं स्वाहा । 
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७० | काली तन्त्र शास्त्र॒ ` 


| (३) क्रींक्रींक्रीहूह हीं हीं गृह्यं कालिके स्वाहा!" 
। -. यह्‌ मन्त्र भी पूवं मन्व कीभतिहीप्रभावकारीहै। 
= ग्री गुह्य कालिके क्रीं स्वाहा 1" 


नो वर्णो वाला मन्त्र 
` यह मन्व समस्त मनोभिलाषाएे पूणं करता है । 
साधन-विधि 

| ` उक्त सभी मत्रं की साधना मेँ दक्षिण कालिका की पूजा पद्धति मेँ 
| उल्लिखित न्यास, पूजा आदि का प्रयोग करना चाहिए । 
।  शद्यकाली' के बलिदान मे, बलि निवेदित करतै समय निम्नलिखित मन्व 
का उच्चारण करना चाहिए-- 
"रष्योहि गुद्धकालिके मम बलि गृहण गृहण मम ॒शव्रन्‌ नाथय 
नाशय ज्ञादय लादय स्फुट . स्फुट न्धि छिन्धि सिरि देहिह फट्‌ 
 स्वाहा। | 
| गुह्यकाली के आसन" का मन्व भी इस प्रकार से है- 





ॐ सदाशिव महाप्रेताय गुह्यकाल्यार्सनाय नमः ।'' 
अन्य सब बातें दक्षिणाकाली की भाति ही समञ्चं । 
| गुह्यकाली के अन्यमन्दरा 
भगवती गुह्यकाली के अन्य मन्त्र निम्नलिखित है, इन सबकी साधन-विधि 
भी पूर्वोक्तानुसार ही समज्ननी चाहिए । 
(९) क्लीं ह हीं गह्यकालिके क्लींक्लीं हह हीं हीं 
स्वाहा ।'' | 
(२) ` क्लीं ह हीं ह्य कालिके ह हु करीं ही स्वाहा +" ` 
(३) है हीं गृह कालिके क्लीह ह दह्रींहीस्वीषहा।! ` 
७३ दिष्पभो-गृद्यकाली का यन्त्रभी दक्षिण कालका यन्तर की भाति 
् ॥ र | 
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घोडशार्षर मन्त्र 
अब भद्रकाली मन्त्र का उल्लेख करते ह । मन्व यह है- क 
"8 टौ कालि महाकालि किलिकिलि कट्‌ स्वाहा । ` 0 
इस सोलह अश्र वैति मन्त्र के न्यास तंथा अन्य विधाम, पुरश्बरण आदि 
पूर्वोक्त ्वाविशत्यक्षर दक्षिणकाली मन्त्र की भति ही है । दस मन्त्र काश्याम्‌ 
निषवाधर 8 
ध्याम 















“कषुलक्षामा कोटराक्षी मसिमलिन मुखीमुक्तकैशी रुदन्ती ` 
नाहं तृप्ता वदन्ती जगदखिलमिदं ग्रासमेकं करोमि । | 
हस्ताश्यां धारयन्ती ज्वलंदनल शिखापत्तिभं पाशयुग्मं 
दन्तेजम्बूफलाधैः परिहरतु भयं पातु मां भद्रकाली ॥" 
इस प्रकार ध्यान करके धूवंवत्‌ पूजन करे । एक सौ आठ माला मन्म जप | 
हए समस्त भयो का अपहरण करने वाली भगवती भद्रकाली का ध्यान | 
कर । 1 १ 
इस अन्त्र का प्रयोग वैरियों को वश मे करेके लिए किया जाता है । यह्‌ | 
देवी महादेव के शत्रुओं का निग्रह करने वाली एवं अचिन्त्य धमे, कमं तथा गथ ओ 
की सिद्धि देने वाली ह । जो व्यक्ति जिस कोमना से भद्रकाली की उपा्नना करः || 
है, बह पूर्णं होती है । पुरश्वरण के लिए १०० बार जप ही पर्याप्त मानाः | 
गयां है । ६ ` 
जो साधक भद्रकाली की पूजा कर प्रतिदिन १०८ बार इस मन्त्र का च ॥ 
करता है, उसकी समस्त कामनाण पूणं होती दै । | | 
 अद्रकाली के अन्य मन्त्र निम्नलिकित है 
७१ 
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बीस वर्णो वाला मन्ड 
करकरींकरंह हु हीं हीं भद्रकाल्येक्रींकरीक्रींहह हीही 
स्वाहा ।'' 
यह बीस वणं वाला मद्रकाली-मन्त्र साधक को चतवेगं प्रदान करतां है । 
॥ सोल वर्णो वाला अन्य मन्ड 
` भद्र कालि महाकालि किलि किलि फट्‌ स्वाहा 1" 
 यह्‌भी । सोलह वणं वाला मन्त्र है । यह्‌ साधक की समस्त कामनाओं की 


|~ पि करता है 
साधन-विधि 


व , ` उक्त सब मन्त्रो की साधना में पूर्वोक्त दक्षिणकालि की पूजा-पद्ति के अनु- 
खार ही न्यास, पूजा आदि कृत्य करने चाहिए । केवल बलि-उत्सगं करते समय 
। निम्नलिखित मन्त्र वाक्य का उच्चारण करना चाहिए- 


ए हीं एेह्यं हि जगन्मात्जैगतां जननि गृह्व गृहन बलि सिद्ध 
देहि देहि शत्र क्षयं कुरु कुरुहह द्वी हीं फट्‌ फट्‌ ॐ कालिकायै 


नमः फट्‌ स्वाहा '।' 
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१५ ए्मशानकाल्ी मन्त्र प्रयोग 





अब ए्मशानकाली मन्त्र की प्रयोग विधि का उत्लेख करते है । 


| सन्त्र 
ेद्ींश्रीं क्लीं कालिके क्लींश्रींद्धींणे। 
यह ग्यारह अक्षरो का मन्त्रहै। 
शए्मशानकाली पूजन यन्त्र का स्वप निम्नाङ्धिति है- 
श्मशानकाली पुजन यन्तर 





दस मन्त्र का विधान निम्नानुसारदै। सर्वप्रथम विनियोग वाक्य'का. 
उच्चारण कर विभिन्न ^्यास' करने चाहिए फिर क्रमः ध्यान, पीटपूजा, आबरण 
पूजा, जप, होम जादि कर्तव्य है । 
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` अस्य श्मशानकाली मत्वस्य भृगु्छषिः। वरिवृच्छन्दः! र्मशानकाली 
देवता । एे बीजम्‌ । हीं शक्तिः । क्लीं कीलकम्‌ । मम सर्वेष्ट सिद्धयेजपे 

` विनियोग 1" 

इस विनियोग वाक्य का उच्चारण करने के बाद निम्तानुसार बिभि 

"त्वास' करे- 

ऋष्यादि न्यासः 

(१) ॐ भृगुऋषये नमः शिरसि । 

(२) च्रिवृच्छन्दसे नमः मुखे । 

(३) श्मशान कालिका देवतायै नमः हदि । 

(४) वाग्बीजाय नमः गृह्य । 

(५) हीं शक्तये नपः पादयोः । 

(६) क्लीं कीलकाय नमः नाभौ । 

(७) विनियोगाय नमः सर्वाङ्गं । 





॥ इति ऋष्यादि न्यासः ॥ 
क रत्याः 
(१) एँ अङ्ख.ष्ठाभ्यां नमः । 
` (२) हीं तजैनीभ्यां स्वाहा । 
(३) श्रीं मध्यमाभ्यां वषट्‌ । 
(४) क्लीं अनामिकाभ्यां हू । 
` (५) कालिके कनिष्ठिकाभ्यां वषट्‌ । 
(६) ए हं श्रौं क्लीं कालिके ए हीं श्रीं करतलकर पृष्ठाभ्यां 
फट्‌ ¦ 
॥ इति करलत्याकषः \¦ 
हवंयावि शङङ्न्यास | 
(१) एँ हदयायं न॑मः । 
(२) हीं शिरसे स्वाहा । 
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(३) श्रीं शिखाय बषट्‌ । 

(४) क्लीं कवचाय हं । 

(५) कालिके नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । 

(६) ए श्रीं क्लीं कालिके ए हीं श्रीं क्लीं अस्त्राय कट्‌ । 

॥ इति हृदयादि षरंङ्गन्यासंः ।। 
उक्तं विधि से न्यास करने के बाद निम्नानुसार ध्याने करे ॑ 
ध्यानमन्त्ः । 

जञ्जनाद्विनिभां देवीं शमशानालय वासिनीं । 

रक्तनेत्रं मुक्तकेशीं शुष्कमांसीतिभैरवां ।॥*१।। 

पिङ्काक्षीं वामहस्तेन मद्यपूर्णा सभांसकाभ्‌ । 

सद्यः कृ्तंशिरोदक्षहस्तेन दधतीं शिवाम्‌ ।२॥ 

स्मितवक्तरां सदा चाम मांसचर्वैणतत्परामु । 

नानालङ्कार भूषाङ्गी नग्नां मत्तां सदा शवैः।।३॥ ॑ 
॥ इति ष्यांनः ।। 
उक्त विधि से ध्यान करने के ऽपरान्त 'ार्विशत्यक्षर रेक्ण काली मन्त्र 


रयोग" मे वणित विधि के अनुसार पीठपूजा करे । फिर ताम्नपात्र में अष्टदल 
कमल-वृत्त, उसके बाहर धरणीतल, चौकोर यन्त्र लिखक> उसे तनि के धामे 
रखकर, धृत से अभ्यंग करके उसके उपर दुग्धधारां तथा जलधारा देकर, स्वच्छ 


वस्त्र से पौछने के बाद-- . । | र 
“द्रीं कालिका योरपीत्यनेनमः'' 


इस मन्त्र दा पुष्पादि का आसन देकर, उस पठ के मध्य मेँ रखकर, 


प्राणप्रतिष्ठा करके, मूलमन्व से मति की कल्पना कर, पच से पूष्पांजलि प्रदान 
पथेत उपवासी द्वारा देवौ की पूजी कर, अंज्ञा लैकर निम्नानुार भावरण पूजा 
करनी बाहिषट-- | 


आवरण-प्‌जा 


आलें दलो मे पूर्वादि क्षम से निम्नलिक्ित म्नो कां उच्चारणं कैत हए 


पुष्पांजलिं प्रदान करे-- 


(१). ब्राह्म्ये नमः । 


(र) ॐ मादर षः । 
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७६ कालीतन्त्र गासन ` 


क पूर्वोक्त प्रयोगो को सिद्ध करना चाहिए ¦ 


(३) ॐ कौमार्ये नमः । 
(४) ॐ वैष्णव्यै नमः । 
(५) ॐ वाराह्यं नमः । 
(६) ॐ इन्द्राण्यै नमः । 
(७) ॐ चामुण्डायै नमः । 


` (=) ॐ महालक्ष्यै नमः । 


इसके बाद अष्टदल कें बाहर पूर्वादि क्रमसे निम्नलिखित मन्त्रोका 
ण करते हए पृष्पांजलि प्रदान करे-- ` 


(१) ॐ असिताङ्ख भैरवाय नमः! = * 

(२) ॐ रुरु भैरवाय नमः । 

(३) ॐ चण्ड भेरवाय नमः । 

(४) ॐ क्रोध भेरवाय नमः । 

(५) ॐ उन्मत्त भैरवाय नमः । ~ 

(६) ॐ कपालि भैरवाय नमः । 

(७) ॐ भीषण भेरवाय नमः । 

(८) ॐ संहार भेरवाय नमः । 

इसके पश्चात्‌ भूपूर में इन्द्र आदि दश दिक्पाल की तथा उनके वज्र भादि 


आयुधो की पजा करके पुष्पांजलि प्रदान करे । 


उक्त विधि से आवरण पूजा कर, धूपदान से लेकर नमस्कार पर्यन्त पूजा 
मन्व का जप करना चाहिए । 


विशेष रूप से श्मशान मेँ जप करना चाहिए । गृहस्य व्यक्ति यदि चाहे 


तो घर मे भी मछली-मास का उत्तम मोजन करने के बाद, रात्रि के समय नमन 
हो, शान्तचित्त से, मन्त्र मे जितने वणं है, उत॑ने लाख की संख्या मे जप करे तथा 
जप संख्या का दशांश हौम करे ¦ एसा करने से मन्त्र सिद्ध हो जाता है । 


सामान्यतः जप संख्या ११ लाख बताई गई है । मन्त्र के सिद्ध हो जाने पर 
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श्मशानकाली मन्त्रप्रयोग | ७७ ` 
: । 1 "क 
अन्य मन्त्र | ठ 
ए्मणान काली के अन्य मन्त्र निम्नलिखित है- व 
(१) क्रींकीक्रींह ह हीही शमशानकालि क्रकरीक्रीह ह 
हीं हीं स्वाहा । ॑ 1 
ए्मशान काली का यह इक्कीस वर्णो वाला मन्त्र साधककी कामनाजको | 
पूणे करता है । ध 
(२) क्लीं कालिकायं नमः । त 
सात वर्णो वाल्ला यह मन्त्र अभीष्ट सिद्धि देता है । 1 
टिष्यणी - उक्त सभी मन्त्रो की पूजा विधि एवं यन्त्रे पूर्वोक्त मन्त्रकी. | 
भांति ही समन्ननी चाहिए । | | 
| प | 
| 
(| 
(| 
१ 
| 
न = रा [~ _ ~ = = > 


११ | महााली-न्व रयोग प्रयोग 


भगवती महाकाली के मन्त्र निम्नलिखित है 
 अढारह वर्णो वाला मन्त्र 
(१) कीकर हह ही हणीं महाकालिक्ीकरींहू ह हीही 
| स्बाहा | १) 


न 1 
+ च, 4 वि ५५ त | ॥ # # 9 ५) । नि । ५ 
ह ॥ ॥ च ॥ नि त 
। \ । #। ५११, ६१ १९। “ “0 


पन्द्रह वर्णां वाल्ला मन्ना 
(२) “क क्र करो क्रों पश॒न्‌ गृहाण हुं फट्‌ स्वाहा । 
वीस वर्णो वाला मन्ड 
| (३) "क्रीक्रोकोह ह ह्वीं हीं महाकालि कींक्रींकरीं हू हू 
| द्धी हीं स्वाहा ।'' 
० भगवती महाकाली के उक्त तोनो मन्त्र चतुर्वेगे प्रदायक है । 


साधन-विध्ि 


| उक्त सब मन्त्रो को साधना मे पूर्वोक्तं दक्षिण कालिका की पृजा-पदति के 
अनुसार ही न्यास पूजा आदि कृत्य करने चाहिए । केवल बलि उत्सगं करते समय 
निम्नलिखित मन्त्र-वाक्य का उच्चारण करना चाहिए 


| “हीं रेह्यंहि जगन्मातजंगतां जननि ग्रहण ग्रहण बलि सिरद्ि 
„ देहि देहि णशत्रक्षयंकुरुकुरुह ह हीं हीं फट्‌ फट्‌ ॐ कालिकायै नम 
फट्‌ स्वाहा ।'" | 
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महाकाली मं ब्रयय | ७६ 


यन्त्र-पजन | 

महाकाली; ुद्यकाली, भद्रकाली तथा श्मशान काली इन चारो देवियोके ` 

मन्त्र का स्वरूप एक ही है जिसे तीचे श्रदशित किया गया है-- | ठ 
काली यन्त्र | 





23 १ | 
चित्च-< ॥ 
हन देविय के पूजन मे विशेषता यष्ट है किं यन्त्र के भुर में इन्द्रादि 9 
द्विकपाल तथा उनके कजं आदि अस्त्र भरपुर के चतुर्दार मे विष्णु, शिव, सूयं ओर 
गणेश, भू-गृह मे ःलोक पाल, वाह्यभाग मे देवी के अस्त्र तथा भूपुर के चारोओर 
ू््ादि कम से विष्णु, शिव, सूर्यं तथा गणेश का पूजन करना चाहिए | 
ध्यान -~मन्त्र 
| महाकाली, शुह्यकाली, भद्रकाली तथा श्मशान काली इन चारो देवियो, 
 का-ध्यान निम्नलिखित मन्तरं से करना. चाहिए । मन्त संख्या ४ मे जहाँ "गृह्य 
कोलिकाम्‌' शब्द आया है, वहाँ "महाकालिकाम्‌, मद्रकालिकराम्‌, 'मशानेश्वरीमू-- 
£ । इस प्रकार परिवतंन कर तेना चाहिए । यथां मे ये चारों देवियां एकही ह तथा ` 
(अ > + न फल देती 8। इनके मन्त्र आदि भे ही थोडी भिन्नता है, अन्य सब विधियां | 
`. दष्किण कालिका, के समान ही है । स 1 
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।. ८०} काली तत्त शास्त्र 


यन्त्र को सामने रख कर निम्नानुसार ध्यान करे- 
""महामेघ प्रभां देवी कृष्णवस्त्रोसिधारिणीम्‌ । 


ललज्जिह्वां घोरदष्टं कोटराक्षीं हसन्मुखीम्‌ ।। १।। 


॥ ` `  नागहारलतोपेतां चन्द्राद्धेक्रेत शेखराम्‌ । 
| दयां लिखन्तीं जटामेकां लेलिहानासवं पिवम्‌ ।\२)। 
। ५ नाग यज्ञोपवीताङ्गी नागशय्यानिषेदुषीम्‌ । 
ध. पञ्चाशन्मुण्डसंयुक्तं वनमाला महोदरीमू ।।२३।। 


सहस्रफण संयुक्त मनन्तं शिरसोपरि । 
चतुदिक्षु नागफणा वेष्टितां गुदह्यकालिकामु ? ।\४॥ 
तक्षक स्परजेन वामकङ्कण भूषिताम्‌ । 
अनन्त नागराजेन कतदक्षिण कङ्कणम्‌ ।।५॥ 
नागेन रसनाहार कल्पितां रत्ननूपुराम्‌ + 
वामे शिव स्वरूपंतत्कल्पितं वत्सृरूपकम्‌ ।६।। 
द्विजां  चिन्तयेदवीं नागयज्ञोपवीतिनीम्‌ । 
नरदेह समावद्ध कुण्डल श्रुति मण्डिताम्‌ ।\७)। 
प्रसन्नवदनः सौम्यां नवरत्न विभूषिताम्‌ । 
 नारदाचैमुंनिगणेः सेवितां शिवमोहिनीम्‌ ॥\८॥। 
अद्हासां महाभीमं साधकाभोष्टदायिनीम्‌ ॥&॥ 


भावाथे-देवीके शरीर का वणं मेध के समान कृष्ण (काला) है। वे 

` कृष्णवस्त्र तथा तलवार धारण किए हुए हैँ । उनकी जीभ लाल है तथा दति भौर 
दाद अत्यन्त भयंकर रहै । उनके दोनों नेत्र कोटरमेंधुसे हुए हैँ । मूख हास्यपूणं 

है । उनके कठमें नागहर पड़ा है । कपाल पर अद्धेचन्द्र है तथा मस्तकं कौ जटां 

. ओंसे एक आकाश गाभिनी हैँ वे रक्त पानकर रहीं हैँ । वे नागकाही यज्ञोपवीत ` 
पहने हैँ तथा नागशय्या पर स्थित हैँ । उनके कंठ में पचास मुण्डो से युक्त बन- ` 
माला पड़ी है । उनका उदर बहुत बड़ा है तथा मस्तक पर सहस्रफणभारी 
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नीगराज विराजित है । वे चारो ओर नागफ्णो से वेष्ठित हँ । दे नागराज तक्षक ` 
को वामकङ्कण तथा अनन्त नाग को दक्षिण कङ्कणके रूपम धारण किह; ` 
उनकी करनी भी नाग-निमित है । वे रत्न जटित नूपुर धारण किएर्है। उनके ` 
बाम भाग मे शिषस्वल्प कृत्पित वत्स (बालक) है । | 
उन नागयज्ञोपदीतिनी देवी कौ दो भुजा है । वे जपने दोनों कानोमेनर- ` 
देहे युक्त कुण्डलो को धारण किए हैँ । उनका मुख प्रसन्न है तथा नाकृति सौम्य ` 
है । एेसौ नवरत्न-विभरूषित शिव -मोहिनी देवी की नारद आदि ऋषि-मुनि गणसेवा 
कर रहे है । अदटृहास , युक्ता ठेसी महामयंकारी देवी कालिका साधकं को 3 
अभीप्सित वर प्रदान करने वाली है । च 
टिष्पणी--अन्य सब विधियां दक्षिण कासिका मन्त्रण कौ भाति ही 
समञ्चं । 


ककार न 


चदव दज के 


6 । 
$ 
५ | 
>, 
शि 
| 4 
/‡ 
' छि 
“ । 

4 

% 

( 

ि - 
रि ` 

। 


कि 
कि ` 
॥. 
व ` 
3 


9. (लनः 
श । 1 १ 


त - 
4 ह ॥ त 
के : "क: | ॐ अ (न 


~ + ` दोनो 
> म 
~क, > ५ , 


त [शून क ९ ¬ 
१ म को ५५६ १1 न 
ह रे . > ९ ४ 
+ =: 1.4 १.८8 >, क 4 ^; 
4 4 + $ 
ड + 
¢^ द ॐ 


प 


+~ = = 
33; 


2, ^ 


क क ~ अन ~ = क कत्ककााः 
1 ॥ # 
॥ वि ॥; [11 4 
| काकण [^ (द 
= पं 3 के > ज 99 कय ~ 
द = । 4) 7 ॥ 
॥ ध । 41 
।॥ ११". ॥ 
प ५ 1 । 
1 + 8 # भे 
_ 1110" 
१९ 
~^ ऋदु ॥ ॥ 


| 













` | कीलक, अर्गल कालीके मस्त, कवच 
१२ स्तोत्रं सहघराक्षरी, बीजसहखा्षरी, 
= सहस्रनाम आदि 








„` मल्रसाधन मे पूजन, जप, आरती आदि के ब्राद भगवती के कीलक 
, अचल, कवच, स्तोत्र, सहखनाम आदि का यथाशक्ति पाठ करना चाहिए । 


दवाविशत्यक्षर मन्व साधन के बाद काली कर्पूर स्तव' तथा 'जगन्मङ्खल 
द्वच कापाठ निदेशित है। इस प्रकरण मे उन सबको संकलित कियां 
मया है । 


पुजा, मन्व-साधना के बिना भी इन स्तोत्रादि का पाठ कल्याण एवं 
` अभीष्ट फलदायक होता है । 


श्रीकाली कीलकम्‌ 
~ स्य श्री कालिका कीलकस्य सदाशिव ऋषिरनुष्टुप्‌ छन्दः 
श्री दक्षिण कालिका देवता सवार्थं सिद्धि साधने कीलकन्थासे जपे 
विनियोगः । | 
१ अथातः सम्प्रवक्ष्यामि कीलकं सर्वकामदम्‌ । | 
कालिकायाः परं तत्वं सत्यं सत्यं त्रिभिर्ममः ॥ | 
दरवासाङ्च वशिष्ठड्च दत्तात्रेयो बृहस्पतिः । | 
सुरेशो धनदश्चैव अद्धिराश्च भगद्रहः ॥ 
च्यवन; कातेवीरयेर्च कश्यपोऽथ प्रजापतिः । 
 कौलकंस्य प्रसादेन सर्वेरव्षमवाप्ुयुः ॥ 
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कीलक अगल, कालीक्रम-सहस्रनाम आदि | ०३ + 
अथ कोलक 
ॐ कारं तु शिखाप्रान्ते लम्बिका स्थान उत्तमे । 
सहारे पङ्कजे तु क्रींकरीकीं वाग्विलासिनी । 
क्ेदीजग्रुगं भाले नाभौ लज्जायुगं प्रिये । 
दक्षिणे कालिके पातु स्वनासापुटयुग्मके ॥ 
ह्‌ कारद्न््रं गण्डेद्धे द्वे माये श्रवणद्वये। 
आद्यातुतीयं विन्यस्य उत्तराधर सम्पुटे ।। 
स्वाहा दशनभध्ये तु सवैव्णन््यसेत्‌ क्रमात्‌ । 
मृण्डमाला असिकरा काली सर्वार्थसिद्धिदा \ 
चतुरक्षरी महाविद्या क्रीं क्रीं हृदय पड्धुजे। क 
ॐ> ह हीं क्रीततो ह फट्‌ स्वाहा च कं ठकृूपके ।। < 
अष्टाक्षरी कालिकाया नाभौ विन्यस्य पार्वति । = 
क्रीं दक्षिणे कालिके क्रीं स्वाहान्ते च दशाक्षरी ।। 
मम बाहू घरूगे तिष्ठ मम कुण्डलिकुण्डले । 
ह हीं मे वद्भिजाया च हू विद्या तिष्ठ पृष्ठके ।। 
करींहू ह्वीं वक्षदेशे च दक्षिणे कालिके सदा । 
क्रींह हीं बह्भिजायाञ्न्ते चतुदंशाक्षरेदवरी ।\ 
करीं तिष्ठ गुह्यदेशे मे एकाक्षरी च कालिका । 
हीं ह फट्‌ च महाकाली मूलाधार निवासिनी ।। 
सवेरोमाणिमे काली करांगुल्य कपालिनी । 
कुल्ला कटि कुरुकुल्ला तिष्ठ तिष्ठ सदा मम। 
विरोधिनी जानुयुग्मे विप्रचित्ता पदद्रये। 
'तिष्ठमे च तथा चोग्रा पादमूले न्यसेत्क्रमात्‌ ॥ 
प्रभा तिष्ठतु पादाग्रं दीप्ता पादांगूलीनपि।+ 
नीली न्यसेद्रन्दुदेशे घना नदे च क्िष्ठमे। ` 
वलाका विन्दुमागें च न्यसतसुाज्ं सुर्वाङ्खं सुन्दरी । 
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मद्रा तिष्ठ स्वमत्येमां भितास्वङ्काकुलेषु च 1 
एठा नुमण्डमालास्नग्धारिण्यः खड्गपाणयः ॥। 


तिष्ठन्तु मम गात्राणि सन्धिकूपानि सर्वशः । 


ब्राह्मी च ब्रह्मरध्रं तु तिष्ठस्व धटिका परा ।। 
नारायणी नेत्रयुगे मुखे माहेश्वरी तथा । 
चामुण्डा - श्चरवणदनद्रे कौमारी चिबुके शुभे । 
तथामुदरमध्ये तु तिष्ठ मे चापराजिता । 
वाराही चास्थिसन्धौ च नारसिंही नृ सिहके ॥। 
आयुधानि गृहीतानि तिष्ठस्वेतानि मे सदा । 
इति ते कीलकं दिव्यं नित्यं य: कीलयेत्स्वकम्‌ ॥\ 
कवचादौ महेशानि तस्यः सिद्धिनै संशयः । 
शमशाने प्रेतयोर्वापि प्रेतद्शेनतत्परः ॥ 
य: पठेत्पाव्येद्धापि. सवैसिद्धीश्वरो भवतु । 
 सवारमी धनवान्दक्षः सर्वाध्यक्षः कुलेरवरः 
पुत्र वान्धव सम्पन्नः समीर सदृशो बले । 
न रोगवान्‌ सदा धीरस्तापत्रय निषदनः ॥ 
मुच्यते कालिका पायात्‌ तृणराशिमिवानल । 
न शत्रुभ्यो भयं तस्य दुगेमेभ्यो न बाध्यते ॥\ 


` यस्य देशे कीलकं तु धारणं सवंदाम्बिके । 


तस्य सर्वार्थसिद्धिः स्यात्सत्यं सत्यं बरानने ।। 
मन्त्राच्छतगुणं देवि कवचं यन्मयोदितम्‌ । 
तस्माच्छतगुणं चैव कीलकं सर्वकामदम्‌ ।! 
तथा चाप्यसिता मन्त्रं नील सारस्वते मनौ । 
न सिध्यति वरारोहे कीलकागेलके विना ॥ 


विहीने कीलकार्गलके काली कवच यः पठेत्‌ । 
तस्य सर्वाणि मत्त्राणि स्तोत्राण्य सिद्धय प्रिये ।। 
` 4 इति श्रौ कालिका कीलकम्‌ समाप्तम्‌ ।। 
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श्री काली मगजम्‌ 


ॐ“ अस्य ॒श्री कालिका्गैलस्तोत्रस्य भैरव ऋषिरनुष्टप्‌ चन्द 
शरी कालिका देवता मम स्वंसिद्धिसाधने विनियोगः । 
भावाथ हस श्री कालिका अर्गल स्तोत्र के भैरव ऋषि है, अनृष्ट्प्‌ छन्द 
टै, कालिका देवता है तथा सम्पूणं सिद्धयो के साधन में इसका विनियोग है. \ 

ॐ नमस्ते कालिके देवि आद्यवीजत्रय प्रिये । 

बश्मानय मे नित्यं स्वेषां प्राणिनां सदा। ` ं 
कु्चयुरमं ` ललाटे च स्थातु मे शववाहिना 
स्वैसौभाग्यसिद्धि च देहि दक्षिण कालिके ॥ 
शुवनेश्वरि बीजयुगमं भरू युगे मुण्डमालिनी । 
कन्दर्परूपं मे देहि महाकालस्य गेहिनि ॥ 
दक्षिणे कालिके नित्ये पितकाननवासिनि। 
नेत्रयुग्मं च मे देहि ज्योतिरालेपनं महत्‌ ।। 

श्रवणे च पुनलज्जाबीजयुग्मं मनोहरम्‌ । 
महाश्रुतिधरत्वं च मे देहि मुक्त कृन्तते ॥ 
हीं हीं बीजद्वयं देवि पातु नासापुटे मम । ` 
देहि नाना विधिमह्य सुगन्धिं त्वं दिगम्बरे ॥ 
पुनस्विबीजप्रथमं दन्तोष्ठरसनादिकम्‌ । 

, गद्यपद्यमयीवाजीं काव्यशास्त्रा्यलंकृताम्‌ ।। 
अष्टादशपुराणानां स्मृतीनां घोरचण्डिके ।. ` 
कविता सिद्धिलहरीं मम जिह्ां निवेशय ॥ 

` वद्भिजाया महादेवि घण्टिकायां स्थिराभव । 
देहि मे परमेशान बृद्धिसिद्धिरसात्मकम्‌ ।। 
तुय्षि री चित्स्वरूपा कालिका मन्त्रसिद्धिदा । 

साच तिष्ठतु हृत्पद्मं हदयानन्दरूपिणी ।॥ ` 

 षडक्षरी महाकाली चण्डकाली शुचिस्मिता । 


 रक्तासिनी घोरदंष्ट्रा शुजघुग्मे सदाऽवतु ॥ च. | ॥ | 
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सप्ताक्षरी ,पुहाकाली महाकाल शवोदता ¦ 


स्तनयुग्मे सूरयैकर्णो नरमुण्डसुरन्तला ॥ 


तिष्ठ स्वजठरे देवि अष्टाक्षरी शुभप्रदा ¦ 
पुच्रपौत्रकलत्रादि सुहन्मित्राणि देहि मे॥ 
दकाक्षरी महाकाली -महाकालप्रिया सदा । 
नाभौ तिष्ठतु कल्याणी इमशानालयवासिनी ॥ 


चतुदंशाणैवा या च जयकाली सुलोचना । 


लिङ्गमध्ये च तिष्ठस्व रेतस्विनीं ममाङ्के +! 


गुह्यमध्ये ` गुह्यकाली मम॒ तिष्ठ कुलाङ्खने । 
सर्वाङ्ग भद्रकाली च तिष्ठमे परमात्मिके।, 
कालि पादयुगे तिष्ठ मम सवैमुखे शिवे । 
कपालिनी च या शक्तिः खडगमुण्डधरा शिवा ।। 


 पादद्रयांगुलिष्वद्धं  तिष्ठस्वपापनाशिनि । 


कुल्लादेवी मुक्तकेशी रोमकूपेषु वैष्णवी ।। 
तिष्ठतु उत्तमाङ्क च कुरुकुल्ला महेश्वरी । 


विरोधिनी दिराषे च मम॒तिष्ठतु शंकरी ॥। 
विप्रचित्ते महेशानि मृण्डधारिणि तिष्ठमामू । 


मार्गे दुर्मागिगमने उग्रा तिष्ठतु सर्वदा! 
प्रभादिक्षु विदिक्षुमाम्‌ दीप्तां दीप्तं करोतुमाम्‌ । 
नीलाशक्तिश्च पातालेघना चाकाशमण्डले ।\ 
पातु शक्ति्विलाका मे युवंमे भ्रुवनेश्वरी। 
मात्रा मम कुले पातु मुद्रा तिष्ठतु मन्दिरे \ 


मिता मे योगिनी याच तथा भमिच्रकुलप्रदा । 


सा मे तिष्ठतु देवेशि प्रिथिव्यां देत्यदारिणी ॥ 
ब्राह्मी ब्रह्मकुले . तिष्ठ मम॒ सर्वा्थदायिनी । 


 नारायणीविष्णुमाया मोक्षद्वारे च तिष्ठभे॥ 


~ 








कीलकं अ्गेल, कालीक्रम-सहलनाम आदि | %७ ` 


माहेश्वरी इष्ारूढा काशिकापुरवारसिनी । 
शिवतां देहि - चामृण्डे पुच्रपौ्रादि चानघे ॥ 
कौमारी च कुमारां रक्षाथं तिष्ठ मे सदा । 
अपराजिता विश्वपा जये तिष्ठस्वभ्राविनी ॥ 
वाराही वेदरूपा च सामवेद परायणा । 
नारसिषही नृसिंहस्य वक्षःस्थल निवासिनी ॥ 
सा मे तिष्ठत्‌ देवेशि प्रिथिव्यां दैत्यदाररिणी । 
सर्वेषां स्थाव्ररादीनां जङ्गमानां सुरेदवरी ॥। 
स्वेदजोद्धिजण्डजानां नराणां च भयादिकम्‌ । 
विनाश्याप्यऽभिमतं च देहि दक्षिण कालिके ।॥। 
य॒ इदं -चार्गलं देवि यः पठेत्कालिका्चैने । 
सर्वैसिद्धिमवाप्नोति खेचरो जायते तु सः॥ 
।। इति `: . कलिकार्गंल स्तोत्रम्‌ समाप्त ॥ 





श्री काक्लीक्रम स्तवम्‌ 


ॐ> नमामि कालिका देवीं कलिकल्मष नाशिनीम्‌ 
नमामि शम्भ्ुपत्नीञ्च नमामि भवसुन्दरीं ।। १।) 
आद्यदिवी नमस्करत्य नसमस्त्रेलोक्य मोहिनीम्‌ । 


नमामि सत्यसंकल्पं सवपवंतवासिनीम्‌ ॥२।। ` 


पर्वितीञ्च नमस्कृत्य नमो नित्यं नगात्मजे ।।३।। 
मातस्त्वदीयचरणं शरणं सुराणां 


ध्यानास्पदेदिशति वाच्छितवाञ्छनीयम्‌ \ 


येषां हदि स्फुरति तच्वरणार विन्दं 
धन्यास्त एव नियतं सुरलोक पूज्याः ।।४॥ 
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गन्धैः शुभैः कूकुम पद्धुलेषे ` 
मतिस्त्वदीयं चरणं हि भक्ताः 1 

स्मरन्ति श्यृण्वन्ति लुखन्तिधीरा 

- स्तेषां जरानैव भवे्धवानि ।*५।॥ 

तर्वांच्िपद्य शरणं सुराणामु | 
परापरा त्वं परमा प्रकृष्टः 

दिने दिनै देवि भवेत्‌ करस्थः | 
किमन्यमुच्चैः कथयन्ति सन्तः \\६।। 

कवीन्द्राणां दपं करकमल शोभा परिचितम्‌ । 


` विधुन्वज्जक्घा मे सकलगणभेतदूगिरिसुते ।। 


अतस्त्वत्पादाष्जं जननि सततं चेतमि मम ¦ 
हितं नारीभूतं प्रणिहितपदं राङ्करमपि ।\७।॥। 
येते दरिद्राः सततं हि मात 

स्त्वदीयपादं मनसा नमन्ति 
देवासुराः सिद्धवराश्च सवं 

तव भ्रसादात सततं लुठन्ति ।\८}। 


 हरिस्त्वत्पादाघ्जं निश्विलजगतां भरुतिरभवत्‌ । 


शिवोध्यात्वा ध्यात्वा किमपि परमं तत्परतरम्‌ । 
प्रजानां नाथोऽयं तदनु जगतां सृष्टिविहितमर । 
किमन्यत्ते मातस्तव चरण्युगमस्य फलता ।\६।। 
इन्द्रः सुराणां शरणं शरण्ये 
प्रजापतिः कृाच्यप एव नान्यः । 
वरः पतिविष्ण, †वः परेशि 
त्व गयपादान्जफलं समस्तम्‌ ।।१०।। 


 त्वदीयनाभी नवे पल्लवेवा 


नवाकुर लोमवरं: अरफुल्लम्‌ ॥ य | 


[ह 
+ ~ चनो ¬ = 1 
क 5 1 > 
= = ₹ ^ => क क क, = 
' "स ब्र व च 










न 4 वै = 
कः. -- 
0 ी- ` त 





त्वदीय मुण्डाख्य भवानि मालां विधाय चित्ते धव पद्मजापयः । 
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सदा वरेण्ये शरणं विधेहि 
किम्बापरं चित्तवरे विभाव्यम्‌ ।\११॥। 
त्वदीयपादव्वित वस्तु सम्भवः 
सुरासुर: पूज्यमवाय शम्भुः । ` 
त्वदीय पादा्चैन तत्परो हरिः 
सुदशंनाधीश्वरतामूपालभत्‌ \ १२1) 
धरित्री ग्धरूपेण रसेन च जलं धृतम्‌ ।। 
तेजो वद्भिस्वरूपेण प्रणवे ब्रह्मरूपध्क ।\९२॥। 
` भखं चन्द्राकारं च्रिभुवनपदे यामसहितम्‌ र 
त्रिेत्ं मे मातः परिहरित यः स्यात स तु पश्यः । 
न सिद्धिस्तस्य स्यात्‌ सुरतसततं विश्वमखिलं 
कटाक्षैस्ते भातः सफलपदपद्य सं लभते ।\ १४।। 
ऋ तुस्त्वं हरिस्त्वं शिवस्त्वं सुरेशं । 
पुरा त्वं परात्वं सदाशीमुं रारेः ॥ 
हरस्त्वं हरिस्त्वं शिवस्त्वं शिवानां । 
गति स्त्वं गतिस्त्वं गति स्त्वं भवानि ।\१५॥। 
नवाऽ्हं नवा त्वं नवा वा क्रियाय । 
वरस्त्वं चर्स्व्वं शरण्यं धरायाः ॥\ 
नद स्त्वं नदीं त्वं गति स्त्वं निधीनः । 
-वुतस्त्वं सुता त्वं पिता त्वं गृहीणाम्‌ ।\\६।। 


[न 
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सुराधिपत्वं लभते मुनीन्द्रः श रण्यमेतत्‌ किमयीह चान्यत्‌ ॥१७।। 
नरस्य मुण्डञ्च तथा टि ङ्गं शरजदये ये मनसा जपन्ति । 
सव्येतरे देवि वराभयञ्च भ॑वन्ति ते सिद्धजना मुनीन्द्राः ॥\१८॥ | 
शि रोपरि त्वां हृदये निधाय जपन्ति विद्यां हृदये कदाचित्‌!  । 
सदा भवेत्काव्यरसस्य वेसा अन्ते परदन्दरमुपाश्चयेत ॥१८६॥ ` | 
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दिगम्बरा त्वां मनसा विचिन्त्य 
नपेत्पराख्यां जगतां जनीति । 
जपेत्पराख्यां जगतां मतिश्च 
किम्बा पराद्यां शरणं भवामः ।{२०।। 


शिवाविरावंः परिवेष्टिता त्वां 
निधाय चित्ते सततं जपन्ति । 
भवेय देवेशि परापरादि 
निरीशतां देवि परा वदन्ति ॥२१। 
“ त्वदीय श्बुङ्गाररसं निधाय 
जपन्ति मन्त्रं यदि वेदमुख्या 
भवन्ति ते देवि जनापवादं ` 
कविः कवरीनाम॒पि च्राग्रजन्मा ॥२२॥।. 


 विकीणेवेशां मनसा निधाय 
जपन्ति विद्यां चकितं कदाचित्‌ । 
सुधाधिपत्यं लभ्ते नरः सं 
किमस्ति भूम्यां शृणु कालकालि ।।२३।। 
त्वदीय बौज त्रयमातरेत 
| जपन्ति सिद्धास्तु विमुक्तिहेतोः । 
तदेव मास्तवपादपद्मा 
भवन्ति सिद्धिश्च दिनत्रये ऽपि ॥२४। 
त्वदीय कूचंद्रयजापकत्वात्‌ 
सुरासुरेभ्यो ऽपि भवेच्च वर्णः । 
धनित्व पाण्डित्यमयन्ति सें 
| किम्बापरान्देवि परापराख्या ।२५। ` 
त्वदीय लज्जाद्रय जापकत्वाद्‌ = ` = =| 
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त्वदीय संल्सिद्धिवरप्रसादा 
तवाधिपत्यं लभते नरेशः ।।२६॥ 
ततः स्वनास्नः श्एु मातरेतत्‌ 
फलं चतुव गं वदन्ति सन्तः । 
बीजत्रयं गै पुनरप्युपास्य 
सुराधिपत्यं लभते मुनीन्द्रः ।।२७॥ 
पुनस्तथा कूरच्चयुगं जपन्ति 
नमन्ति सिद्धा नररसिहरूपा । 
ततोऽपि लज्जादयजापकत्वा 
ट्लभन्ति सिद्धि मनसौ जनास्ते ।२८।। 


त्रिपञ््वारे चक्र जननि सततंसिद्धि स्तां । 
विचिन्वन्सञ्विन्वन्‌ परमममृतं दक्षिण पदम्‌ ।! 
सदाकाली ध्यात्वा विधि विहित पूजापरिकरा । 
न तेषां संसारे विभवपरिभ ङ्प्रमथने ।२९॥ 
त्नं श्रीस्त्वमीश्वरी काली त्गं ह्वी स्त्वञ्व करालिका। ` 
लज्जा लक्ष्मीः सती गौरी नित्याचिन्त्या चितिः क्रिया ॥३०॥ 
| अकुल्यादयेदिचत्ते प्रचयपदपद्यैः पदयुतैः । 
सदा जप्त्वा स्तुत्वा जपति हदि मन्त्रं मनूविदा । 
न॒तेषां संसारे विभवपरिभङ्प्रमथने । 
क्षणं चित्तं देवि प्रभवति विसद्धे परिकरम्‌ ।।३१।। 
भ्रयस्त्िंशेः श्लोकं यदि जपति मन्तरं स्तवति च । 
नमच्च॑तानेतान्‌ परममृतकल्पं सुखकरम्‌ 1; 
भवेत्‌ सिद्धि शुद्धौ जगति शिरसा त्वत्पदयुगं । 
प्रणम्य प्राकाम्यं वरसुरजनेः एज्यविततिम्‌ ।\३२।। 
।। इति कालक्रम स्तव समाप्तम्‌ ॥! 
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९२ | काली तन्त्र शास्र . 


श्री जगन्मंगल्ल कवम्‌ 
| ।। भे रब्युवाच ।। | 
काली पूजा श्रुता नाथ भावाद्व विविद; प्रभो । 
| इदानीं श्रोतु मिच्छामि कवचं पूवं सूचितम्‌ ॥ 
क: त्वमेव शरणं नाथ व्राहि मां दुःख संकटात्‌ । 
ष सवं दुःख प्रशमनं स्वं पाप प्रणाशनम्‌ ॥ 
सवं सिद्धि प्रदं पुण्यं कवचं परमा तम्‌ । 
अतो वं श्रोतुमिच्छामि वद मे करुणानिभे \\ 
॥ श्री भैरव उवाच ।। 
रहस्यं श्युणु वक्ष्यामि भैरवि प्राण वल्लभे ! 
श्रौ जगन्मङ्गलं नाम कवचं मन्त्र विग्रहम्‌ ॥। 
पठयित्वा धारयित्वा त्रैलोक्यं मोहयेत्क्षणात्‌ । 
नारायणोऽपि यद्धृत्वा नारी भूत्वा महेश्वरम्‌ ॥ | 
योगिनं क्षोभमनयत्‌ यद्धृत्वा च रधूद्रहः । 
वरदप्तां जघानेव रावणादिनिशाचरान्‌ ।। 
यस्य प्रसादादीशोऽपि त्रैलोक्य . विजयी प्रभुः । 
धनाधिपः कुबेरोऽपि सुरेशोऽभूच्छचीपतिः ॥ 
एवं च सकला देवाः सवं सिद्धीश्वराः प्रिये ।। 
ॐ श्री जगन्म ज्गुलस्याय कवचस्य ऋषिः शिव । 
४. छन्दोऽनुष्टुप्‌ देवता च कालिका दक्षिणेरिला ॥ 
जगतां मोहने दुष्ट विजये शुक्तिमुक्तिष । 
योविदाकरषैणे चैवे विनियोगः प्रकीर्तितः ॥। 
।। कवचच | व 
, अ शिरो मे कालिकां पातु क्रीकारैकाक्षरीपरा। 
॥ करी करींकरीमेललाटं च कालिका खड्गधारिणी । ` 
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हुं हं पतु नेकयुगमं हीं ह्वीं पातु श्रुति दयम्‌ । 
दक्षिणे कालिके पातु घ्राणयुग्मं महेश्वरि ॥ 

क्रीं क्रीं क्रीं रसनां पातु हं हूं पातु कपोलर्कम्‌ }. 

वदनं सकलं एातु हीं हीं स्वाहा स्वरूपिणी ॥ 
दाविशत्यक्षरी रकन्धौ महाव्रि्याखिलप्रदा । 
खड्गमुण्डधरा काली सर्वाङ्गमभितोऽवतु 

क्रींहुं हीं त्रयक्षरी पातु चामुण्डा हृदयं मभ । 

हं ऊ एं स्तन द्रन्रं ह्वीं फट्‌ स्वाहा ककृत्स्थलम्‌ ॥। 
अष्टाक्षरी महाविद्या भुजौ पातु सकतुका४। 
कींक्रीहूह हीं हीं पातु करौ षडक्षरीमम।। ` 


च्म = ॥ (4. (4.4 | + 1 
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करीं नाभि मध्यदेशं च दक्षिरे कालिकेऽवतु । 

करीं स्वाहा पातु पृष्ठ च कालिका सा दशाक्षरी । 

क्रीं मे गुह्य सदापातु कालिकाये नमस्ततः ! 

सप्ताक्षरी महाविद्या सर्व॑तन्तरेष गोपिता ।। , 

ह्वीं हीं दक्षिणे कालिके हूं हं पातु कटिद्रयम्‌ । ह 

काली दशाक्षरीविद्या स्वाहान्ता चोरुपरुग्मकम्‌ ।। ॥ 
ॐ ह्वीं करीं में स्वाहा पातु जानुनी कालिका सदा । ॥ 
काली हन्नामविधेयं चतुवगंफलप्रदा | ॥ | 
क्रींहंह्ठींपातु सा गुल्फं दक्षिणो कालिकेऽवत्‌ । ¢ 
करींहुं हीं स्वाहा पदं.पातु चतुरद॑शाक्षरीमम॥ । ॥ 
खड्गमुण्डधरा काली वरदाभयधारिणी । १ 
विद्याभिः सकलाभिः सा सर्वाङ्गमभितोऽवतु ॥ 1 


-  " "क. += ^. देकः + 


काली कपालिनी कुरुला कुखकुल्ला विरोधिनी । ( 

विपचित्ता तथोग्नोग्रप्रभा दीप्ता घनत्विषः ॥। ॥ 
ऋ नीला वना वलाका च मात्रा मुद्रा मिताचमामु। ` 
एताः सर्वाः खड्गधरा मृण्डमाला विभूषणाः ॥ | 
1. ‡ १ ०५ क * = र > 


€४ | कालौ तन्व शत्र ` 


रक्षन्तु मां दिग्विदिक्षु ब्राह्मी नारायणी तथा । 
माहेश्वरी च. चामुण्डा कौमारी चा पराजिता । 
वाराही नारसिही च सर्वाश्रयऽति भूषणाः । 
रक्षन्तु स्वायुधेदिक्षुः दशकं मां यथा तथा ॥ 


इति ते कथित दिव्य कवचं परमाद्भ तम्‌ । 
भरी जगन्मङ्कलं नाम महामन्त्रौधविग्रहुम्‌ ।! 
वरेलोक्याकर्षणं  ब्रहमकवचं मन्मुखोदितम्‌ । 
गुरं पूजां विधायाथ. विधिवत्प्रपञेत्ततः। 
कवचं त्रिःसञद्रापि यावज्ज्ानं च वा पुनः, 
एतच्छताधेमावृत्य त्रैलोक्य विजयी भवेत्‌ ॥ 
त्रैलोक्यं क्षोभयत्येव कवचस्य प्रसादतः । 
महाकविभेवेन्मासात्‌ सवैसिद्धीश्वरो भवेत्‌ ॥ 
पुष्पाञ्जलीन्‌ कालिक) यं मूलेनैव पटठेत्सक्रत्‌ । 
शतवर्षसहसरांणां पूजायाः ` फलमाप्युयात्‌ ।। 
भूजं विलिखितं चेतत्‌ स्व्णैस्थं धारयेद्यदि । 
शिखायां दक्षिणो बाहौ कण्ठे वा धारणादृचुरधंः ।! 
वरैलोक्यं मोहयेत्क्रोयात्‌ तलोक्यं चूर्णयेतक्षणात्‌ । 
पत्रवान्‌ धनवान्‌ श्रौमान्‌ नानाविद्यानिधिर्भवेत्‌ । 
ब्रहमास्वादीनि शस्त्राणि तद्गात्र स्पर्शवात्ततः। 
नाशमायान्ति सर्वत्र कवचस्यास्य कीतंनात्‌ ॥ 
मृतवत्सा च या नारो. वन्ध्या वा मृतपुत्रिणी। 
कण्टे वा वामबाहौ वा कवचस्यास्यधारणात्‌ ॥ 
वं ह्ुपत्या जीव वत्साभवत्येव नसंशयः 
नदेयं परशिष्येभ्यो द्यभक्तेभ्यो विशेषतः 1 
शिष्येभ्यो भक्तियुक्तेभ्यो ह्यन्यथा मृत्युमाप्नुयात्‌ । 


४ "२ -बतिष्यन्विककिम > र । कि, , 
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= कौलकं अगल, कालीक्रम-सह्नाभं आदि | ध 
पौत्रान्तं स्थैयैमास्थाय निवसत्येव निश्चितम्‌ । | 
इदं कवचमज्ञात्वा यो जपेदक्षकालिकाम्‌ ।। 
शतलक्षं प्रजप्त्वापि तस्य विद्या न सिद्धयति । 
सहस्रधातमाप्नौति सोऽचिरान्मृत्युमाप्नुयात्‌ । 
जपेदादौँ जपेरत्ते  उरप्तवाराण्यनुक्रमात्‌ । 
नोधृत्य यत्र॒ कृूत्रापि गोपनीयं भ्रयत्ततः ।। 
लिखित्वा स्वणपात्रे वें पूजाकाले तु साधकः । 


धार्य प्रयत्नेन विद्यारत्नं प्रपुजयेत्‌ ।! 
।। इति श्री जगन्म द्धलकवचम्‌ | | 
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श्रीमद्दक्षिणकाललिका कवचम्‌ 
कंलासशिखरारूढं भेरवं चन्द्रशेखरम्‌ ¦ ` 
वक्षःस्थले समासीना भेरवी परिपृच्छति ।) 
॥। श्चौ भेरब्युवाच ॥। 
देवेश परमेशान लोकानुग्रहुकारकः । 
कवचं सूचितं पूर्वं किमर्थं न प्रकाशितम्‌ ॥। 
यदि मे महती प्रीतिस्तवास्ति कुल भेरवं। 
कवचं कालिका देव्याः कथयस्वानुकम्पया 1\ 
| ।\ शनी भैरव उवाच) 
अप्रकाश्य मिदं देवि नर लोके विशेष 
लक्नदारं वारितासि स्त्री स्वभावाद्धि पृच्छा. 
\। देव्युक्षाच ॥' 
` सेवका वहवो नाथ कुलधमं परायणाः । 
` यतस्ते त्यक्तजीवाशा शवोपरि चितोपरि ॥ 
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` ९६ | काली तन्त्र जासत्रै 
| तेषां प्रयोग सिद्धय स्वरक्षाथं विशेषतः । 
पृच्छामि बहुशो देव कथयस्व दयानिषे ॥ 
॥ शरी भरव उवाच ॥ 
कथयामि श्रृणु प्राज्ञे कालिका कवचं परम्‌ ! ` 
गोपनीयं पशोरग्रं स्वयोनिपपरे यथा ॥ 
अस्य श्रीकालिका कव चस्य भैरव ऋषिः उष्णिक्‌ छन्दः अद्रेत- 
रूपिणी श्री दक्षिणकालिका देवता ह्वीं बीजं हं शक्तिः क्रीं कीलकं 
सव्यं साधन पुरः सरमन्त्र सिद्धौ वि नियोगः । 
सहस्रारे महापद्म कपु रधवलो गुरुः । 
वामोरस्थिततच्छक्तिः सदा सवंत्ररक्षतु \, 


परमेशः पुरः पातु परापरगुरुस्तथा । 
परमेष्टी गुरुः पातु दिव्य सिद्धिश्च मानवः: ॥ 
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। महादेवी सदा पातु महादेवः सदावतु । | 
& त्रिपुरो भैरवः पातु दिव्यरूपधरः सदा ॥ | 
॥ ब्रहमालन्दः सदापातु पू्णंदेवः सदावतु । | 
इ चलशिचतः सदापातु चेलाञ्चलश्च, पातुमाम्‌ ॥ | 
{5 कमारः करोधनश्चैव वरदः स्मरदीपनः । | 
~~ 3 मायामायावती चैव सिद्धौधाः पातु स्वंदा ॥ | 
{1 विमलो कुशलश्चैव भीमसेनः सुधारक: । | 
मीनो गोरक्षकश्चैव भोजदेवः प्रजापतिः ॥ ॑ 
इ मूलदेवो रन्तिदेवो विध्नेश्वर हृताशनः । | 
१. सन्तोषः समयानन्दः' पातु मां मनवा सदा ॥! 

॥ सर्वेऽप्यानन्दनाथान्तः अम्बान्तां मातरः क्रमात्‌ । 

(स गणनाथः सदा पातु भैरवः पातु मां सदा ॥ 

4 ( + पाठान्तरः-(१) चेला श्चपल, (२) चेला लोचन । 

|: * पाठान्तरः-स्मरानन्दः । . ` त स 








कौलकं अगल, कालौक्रम-सहलनाम आदि | ९७ 
वटुको नः सदा पातु दुर्गा मां परिरक्षतु । 


शिरसः पादपर्यन्तं पात्‌ मां घोरदक्षिणा\) 
तथा शिरसि मांकाली हदि मूले च रक्षतु) 
सम्पूर्णे विद्यया देवी सदा सवत्र रक्षतु॥ 
क्रीक्रींक्रीं वदने पातु हदिहूं हं सदावतु । 


हीं हीं पातु सदाधारे दक्षिरोकालिके हदि ।. 


क्रीक्रीक्रीं पातु मेपूवंहूं ह दक्ष सदावतु । 
हरीं द्वी मां परिचमे पातुहृं हूं पातु सदोत्तरे ।, 
पुष्ठेपात॒ सदा स्वाहा मूला सवत्र रक्षतु । 
षड्कं युवती पातु षडङ्कषु सदव मामू ॥ 
मन्त्रराजः सदा पात ऊर्ध्वाधो दिग्विदिक्‌ स्थितः । 
चक्रराज स्थिताक्चापि देवताः परिपान्तु माम्‌ | 
उग्रा उग्रप्रभा दीप्ता पातु पूवं त्रिकोणके । 
नीला घनां वलाका च तथा परत्रिकोणके ।। 
मात्रा मुद्रा मिता चैव तथा मध्य त्रिकोणके । 
काली कपालिनी कुल्ला कुरुकुल्ला वि रोधिनी ॥ 
बहिः षट्कोणके पान्तु विप्रचित्ता तथा प्रिये । 
सर्वाः श्यामाः खड्गधरा वामहस्तेन तजेनीः \\ 
ब्राह्मी पूर्वदले पातु नारायणि तथाग्निके । 
माहेश्वरी दक्षदले चामुण्डा रक्षसेऽवतु ॥ 
कौमारी परशिचिमे पातु वायव्ये चापराजिता । 
वाराही चोत्तरे पात्‌ नारसिही शिवेऽवत्‌, ।} 
ठ हीं असिताङ्खः पूवे भेरवः परिरक्षतु । 
ए ह्वीं रश्स्वाजिनकोरो ए हीं चण्डस्तु दक्षिरो \। 
ए हीं क्रोधो न ऋ तेऽव्यात्‌ रे हीं उन्मत्तकस्तथा । 
परिचिमे पातु णे हीमां कपाली वागु कोणके 1 
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हीं भीषणाख्यश्च उत्तरे ऽवतु भैरवः । 
ह्वीं संहार एेशान्यां मातृणां ्कुर। शिवाः ॥। 
हेतुको वटुकः पूर्वदले पातु सदंव माम्‌ । 
त्रिपुरान्तक वटुकः अगग्नेथ्यां स्वेदावतु ॥ 
ठँ वह्नि वेतालो वट्को दक्षिणौ मां सदाऽवतु ॥ 


ठे अग्निजिह्वदटुको ऽव्यात्‌ नं ऋ व्य॑परिचभ तथा ॥। 


ए कालवट्कः पातु एँ करालवदुकस्तथा \ 
वायव्यां एँ एकः पातु उत्तरे वटुको अवतु ॥ 


ठे भीम वटुकः पातु एेशान्यां दिशि मां सदा । 


ए हीं हीं हं फट्‌ स्वाहान्ताश्चतुः पष्टिचमातरः ॥। 
ऊर्ध्वाधो दक्षवामा्गे पृष्टदेशे तु पातु मामू । 
ए हं सिह व्याघ्नमुखी पूवे मौ परिरक्षतु ॥ 
ठेकां कीं सर्पमुखी अग्िकोरौी सदाज्वतु । 


ेमांमांमगमेषमूखी दक्षि मां सदावतु ॥ 


ठे चौ चौं गजराजमुखी नक्र. त्यां ` मां सदा्वित । 
एमे मे विडालमुखी परिचमे पातु मां सदा \\ 
ठेखौ खों क्रोष्टमुखी वायुकोणो सदारु । 
एहांहां हस्वदीर्धैमूखी लम्बोदर महोदरी \। 
पातमामृत्तरे कोणे ए हीही शिवकोणके । 
हस्वज ्गतालजङ्घः प्रलम्बौष्टी सदाऽ्वत, ।। 
एताः श्मशानवासिन्यो भीपणा विष्तानना 

पान्त मां सव॑दा देव्यः साधकाभीष्टपुरिकाः | 
न्द्रो मां पूर्वतो रक्षेदाग्ने्या मग्निदेवता । 
दक्षे यमः सदा पातु नैकरत्यां नंक्रतिश्च-माम्‌ । 
वरुणोऽवतु मां पश्चात्‌ वायुर्मा वेयवेऽवत्‌ । 


` कृबिरश्चोत्तरे पायात्‌ शासा तु सदाशिवः ।\ 





न्दी 
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उध्वं ब्रह्मा सदापातु अधश्चानन्तदेवता । 
ूर्वादिदिक्‌ स्थिताः पान्तु बज्राद्याश्चायुधाश्चमाम्‌ ।। 
कालिका पात॒ शिरसि हदये कालिका अवतु । 
आधारे कालिका पातु पादयोः कालिका ऽवतु ।) 
दिक्षु मा कालिका पातु विदिक्षु कालिका ऽवतु । 
ऊध्वं मे कालिका पातु अधश्च कालिका अवतु ॥। 
चर्मासृड मांस मेदाऽस्थि मज्जा शुक्राणि मे ऽवतु । 
इन्द्रयाणि मनद्चैव देहं सिद्धि च मे ऽवतु ॥। 
अकेशात्‌ पादपर्यन्तं कोलिका मे सदाऽवतु । 
वियति कालिका पातु पथि नाकालिका ऽवतु ': 
शयने कालिका पालु सवंकार्येषु कालिका 1 
पुत्रान्‌ मे कालिका पात्‌ धनं मे पातु कालिका ।। 
यत्र मे संशयाविष्टास्ता नश्यन्तु शिवाज्ञया । 
इतीदं कवचै देवि ब्रह्मलोकेऽपि दुर्लभम्‌ । 
तव प्रीत्या मयाख्यातं गोपनीयं स्वयोनिवत्‌ ॥ 
तव नाम्नि स्मृते देवि स्वैज्ञं च फलं लभेत्‌ । 
स्वे पापः क्षयं यान्ति वाञ्छा स्त्र सिद्धयति ।\ 
नाम्नाः शतगुणं स्तोत्रं ध्यानं तस्मात्‌ शताधिकम्‌ । 
तरपरात्‌ शताधिकोमन्त्रः कवचं तच्छताधिकम्‌ ॥। 
शुचिः समाद्ितो भूत्वा भक्ति श्रद्धा समन्वितः । 
संस्थाप्य वामभागेतु शतितं स्वामि परायणाम्‌ ॥ 
रक्तवस्त्रपराधीनां शिवमन्त्रधरां शुभाम्‌ । 
या शक्तिः सा महादेवी हररूपश्च साधकः 
अन्योऽ्य चिन्तयेदरेवि देवत्वमुपजायते । 
शक्तियुक्तो यओेटेवीं चक्र वा भनसापि वा॥ 
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भोगेर्च मधुपक स्ताम्बतेश्च सुवासितं । 
ततस्तु कवचं दिव्यं पठदेकमनाः प्रिये ॥ 
तस्य स्वाथ सिद्धिस्याच्नात्र कार्याविचारणा । 
इदं रहस्यं परमं परं स्वस्त्ययनं महत्‌ ॥ 
या सकृत्त्‌पटठटेवि कवचं देवदर्लभम्‌ । 
सवयज्ञ फलं तस्य भवेदेव न संशयः ॥। 
संग्रामे च जयेतु शत्रन्‌ मात्कानिव केशरी । 
नास्त्राणि तस्य शस्त्राणि शरीरे प्रभवन्ति च |, 
तस्य व्याधि कदाचिन्न दुःखं नास्ति कदाचन । 
गतिस्तस्येवसवंत्र॒ बायुतुल्यः सदा भवेत्‌ ।। 
दीर्घायुः कामभोगीशो गुरुभक्तः सदाभवत्‌ । 
अहो कवच माहात्म्यं परठमानस्य नित्यशः ॥ 
विनापि नययोगेन योगीश समतां व्रजेत्‌ । 
सत्यं सत्यं पुनः सत्यं सत्यं सत्यं पुनः पूनः ॥ 
नशक्नोमि प्रभावं त॒ कवचस्यास्य वणितम्‌ ॥ 


।। इति श्री उत्तरतन्तरे श्रीमहक्षिणा कालिका कवचं समाप्तम्‌ ॥ 


श्री काली कपू र स्तोत्रम्‌ 
केपू रमध्यमान्त्यस्वरपरिरहितं | 
सेन्दुवासाक्षि युक्तं । 
बीजं ते मातरेतत्त्रिपुरहर बधु 
त्रिःकृतं ये जपन्ति । 
तेषां गद्यानि पद्यानि च मुख कुहरा- 


दुल्लसन्त्येव वाचः ॥ 
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। 
४ 
(4 


स्वच्छन्दं ध्वान्तधाराधररुचि रुचिरे 
स्वं सिद्धि गतानाम्‌ ।१।। 
ईशानः सेन्दुवामश्रव णपरिगतो 
नीजमन्यन्महेशि । 
दन्द ते मन्दचेता यदि जपति जनो 
वार मेकं कदाचित्‌ ॥ 
जित्वा वाचामधीशं धनदम्पिचिर 
मोह यन्नम्बुजाक्षी । ` 
वृन्दं चन्दराद्चूडे प्रभवति स महा- 
घोर शावावतंसे ॥२।} 
ईशोवेश्वानरस्थः शशधर विलसद्‌ | 
वाम नेत्रेण युक्तो । 
बीजं ते दरन््रमन्यद्विगलित चिकुरे | 
कालिके ये जपन्ति ।। 
दष्टारं ध्नन्ति ते च त्रिभुवनमपिते 
वश्यभावं नयन्ति । 
- सृक्वदरन्द्राख्लधाराद्रयधरवदने 
दक्षिणो कालिके ति ।\३।। 
ऊध्वं वामे कृपाणं करकमलतले 
चित्नमुण्डं ततोऽधः । 
सव्ये भीतिवरं च त्रिजगदघहरे 
दक्षिणे कालिके च ॥ 


जप्त्वेतच्ाम ये वा तव विमलतन्‌ं . | र 


भावयन्त्येतदम्ब । 
तेषामष्टौ करस्थाः प्रकटितरदने ४ 
। सिद्धयस्त्रयम्बकस्य ।।४। 
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वर्गाद्यं वह्िसंस्थं विधुरतिल्वलितं तत्त्रयं कूच युग्मं । 
लज्जाद्रन्द्रं च पश्चात्‌ स्मितमुखितदधष्ठ द्वयं योजयित्वा 
मातयं त्वां जपन्ति स्मरहरमदिले भावयन्त स्वरूपं ।। 
ते लक्ष्मी लास्य लीला कमल दलशः कामरूपा भवन्ति ॥५।। 1 
रत्येकं वा द्वयं वा त्रयमपि च परं बीजमत्यन्त गुह्य । । 
त्वल्नामना योजयित्वा सकलमपि सदा भावयन्तो जपन्ति । 
तेषां नेत्रारविन्दे विहरति कमला वक्त्ररुभ्नांगुबिम्बे । 
वाग्देवी देव॒ मेण्डस्नगतिशयलसत्‌ कण्ठि पीनस्तनाद्ये ॥॥६।। 
गतासूनां बाहू प्रकरकृतकाञ्ची परिलस- 
जनितम्बां दिग्वस्वां त्रिभवन विधात्रीं त्रिनयनाम्‌ । 
श्मशानस्थे तल्पे शवहदि महाकालयुरत- . 
प्रसक्तात्वां ध्यायन्‌ जननि जडचेता अपि कविः ।\७।\ 


किवाभिर्वोराभिः शवनिवहमुण्डास्थिनिकरेः, 
परं सङ्कीर्णायां प्रकटित चितायां हरवधृम्‌ । | 
विष्टं  सन्तुष्टामुपरिसुरतेनाति युवतीं | 
सदात्वां ध्यायन्ति क्वचिदपि न तेषां परिभवः ।।८)। 
बदामस्ते कि वा जननि वयमुच्यैजैडधियो 
न धाता नापीशो हरिरपि न ते वेत्ति परमम्‌ । 
तथापि त्वद्भक्तिमुं खरयति चास्माननमिते क । 
तदेतत्‌ क्षन्तव्यं न खलु पशुरोषः समुचितः ।।&॥। 1 
 समन्तादापीनस्तनजघनहग्‌यौवनवती, । 
रतासक्तो नक्तं यदि जपति भक्तस्तव मनुम्‌ । 
विवासास्त्वां ध्यायन्‌ गलित चिकुरस्तस्य वशगाः ४ 
समस्ताः सिमधा भुवि चिरतरं जीवति कवि. 1 ~ ¢ 
समाः स्वस्थीभरूतां जपति विपरीतां यदि व 3 | 
विचिन्त्य त्वां ध्यायत्नतिशयमहाकाल सुरताम्‌ ¦ 
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तदा तस्य क्षोणीतलविहरमाणस्य, विदुषः, 
कराम्भोजे वश्या हरवधु महासिद्धि निवहाः ।॥११॥ 
प्रसूते संसारं जननि जगतीं पालयति च, 
समस्तं नित्यादि प्रलय समये संहरचि च । 
अतस्त्वं धाताऽसि त्रिप्रुवनपतिः श्रीपतिरपि, 
महेशोऽपि प्रायः सकलमपि किं स्तौमि भव तीम्‌ ।१२॥ 


अनेके सेवन्ते भवदधिक गीर्वाणनिवषह्टान्‌, 
विमूढास्ते मातः किमपि नहि जानन्ति परमम्‌ । 
समाराध्यामाथां हरिहरविरल्च्यादि विवृषेः, 
प्रपन्नोऽस्मि स्वैरं रतिरसमहानन्दनिरताम्‌ ॥१३॥ . 
` शरित्री कीलालं शुचिरपि समीरोऽपि गगनं, 
त्वमेका कल्याणी भिरिशरमणी कालि सकलम्‌ । 

स्त॒तिः का ते मातस्तव करुणया मामगतिक, 

प्रसन्ना त्वं भूया भअवमनु न भूयान्मम जुः ॥१४।। 
श्मशानस्थः सुस्थो गलित चिचुरो, दिकपटधरः, 
सहस्रस्त्व रकाणां निजगलितवीर्येण कुसुमम्‌ । 
जपंस्त्वतप्रत्येकं मनुमपि तव ध्यान निरतो, 
महाकालि स्वैरं स भवति धरित्रीपरिवृढुः ।१५॥। 
गृहे सम्माजैन्या परिगलित वीर्यं हि चिकुर, 
समूलं मध्याह्नं वितरति चितायां कुजदिने । 
समुच्चार्य प्रेम्णा मनचुमपि सकृत्‌ कालि सततं, 
गजार्ढो याति क्षिति परिवृढः सत्कविव रः ।\१६॥। 
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सुपुष्पैराकीर्णं कुसुमधनुपो मन्दिरमहो, 
पुरोध्यायन्‌ ध्यायन्‌ यदि जपति भक्तस्तव मनुम्‌ । ८ ॥ 
स॒ भंधव॑श्रेणीपतिरपि कवित्वामृतनदी- क, 
नदीनः पर्यन्ते परमपदलीनः प्रभवति ॥१७।\ क. 
५ जक ब >) 
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त्रिपञ्चारे पोठे शवशिवहदि स्मेरवदनां, 
महाकालेनोच्चैमंदनरसलावण्यनिरताम 1 
समासक्तो नक्तं स्वयमपि रतानन्दनिरतो, 
जनो यो ध्यायेत्त्वामयि जननि स स्यात्‌ स्मरहरः ।।१८।। 
सलोमास्थि स्वरं पललमपि मार्जारमसिते 
परज्वौष्ट्‌ भेषं नरमहिष योश्दछागमपि वा । 
बलिं ते पूजायामपि वितरतां मरत्यवसतां 
सतां सिद्धिः सर्वा प्रतिपदमपूर्वा प्रभवति ॥१९॥ 
वशी लक्षं मन्त्रं॑प्रजपति हविष्याशनरतो 
दिवा मातगुं ष्मच्चरण पुगलध्यान निपुणः । 
पर नक्तं नग्नो निधुवनविनोदेन च मनं 
जपेल्लक्षं स स्यात्‌ स्मरहर समानः क्षितितले ।। २०॥। 
इदं स्तोत्रं मातस्तव मनुसमुद्धारण जनुः, 
स्वरूपाख्यं पादाम्बुजघ्रुगलपूजाविधियुतम्‌ । 
निशाद्धे वा पूजासमयमधि वा यस्तु पठित 
प्रलापस्तस्यापि प्रसरति कवित्वामृतरसः ।२१। 
कुर ङ्गाक्षीवृन्दं तमनुसरति प्रेमतरलं 
वशस्तस्य क्षोणीपतिरपि कृबेरप्रतिनिधिः । 
रिपुः कारागारं कलयित च तं केलिकलया 
चिर जीवन्मृक्तः स भ्रवति च भक्त प्रतिजनुः ।।२२॥ 


।।इति श्री महाकाल विरचितं स्वरूपास्यं श्री काली कपुर 
स्तोत्रं समाप्तम्‌ ॥ 
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श्रीकाली स्तवः 
नमामि कृष्ण कूपिणीं कृष्णा द्धयष्टिधारिणीम्‌ । 
समग्रतत््वसागरमपारपारगह्वराम्‌ ॥ १।। 


शवा्प्र॑भां . समुज्ज्वलां स्फुरच्छशा द्शेखराम्‌ । | 
ललाटरत्नभास्करां जेगत्प्रदीप्तिभनास्कराम्‌ ।\२॥। य 
महेन्द्रकश्यपार्चितां सनत्कुमारसंस्तुतामू । | 
सुरासुरेन्द्रवन्दितां यथाथेनिर्मलादूभरुताम्‌ ॥३॥ ` छ 
अतक्य॑रोचिशूजितां विकारदोषवजिताम्‌ । 1 
मुयुक्षुभिविचिन्तितां विशेषतत्त्वसू चिताम्‌ ।\४॥ कः 
मृतास्थिनिमितखजां मृमेन्द्रवाहनाग्रजाम्‌ 1 ४ 
सुुद्धत्तत्वतोषणां त्रिवेदपारभूषणाम्‌ ।।५।। ६ 
भ्ुजङ्खहारहारिणीं कमालखडगधारिणीम्‌ । | 
सुधा्िकोपकारिणीं सुरेनद्रवैरिघातिनीम्‌ ।\६।। ६ 
कुठारपाशचापिनी कृतान्तकामभेदिनीम्‌ । 4 
शुभां कपालमालिनीं सुवर्णकल्पशाखिनीम्‌ ॥७।\ 
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दमशानभूमिवासिनीं द्िजेन्द्रमौलिभासिनीम्‌ ) 


 तमोऽन्धकारयामिनीं शिवस्वभाव कामिनीम्‌ \\८। 1 
सहखसूग्ये राजिकां धनञ्जयोग्रकारिकाम्‌ । (ष 
सुशुद्ध काल कन्दलां सुभ ्गवृन्दञ्जुलाम्‌ ।\६॥ | {1 
प्रजायिनीं प्रजावतीं नमामि मातरं सतीम्‌ ।  ( 
स्वकमकारसो गति हरप्रियाञ्च पार्वतीम्‌ \) १०) | | 


अनन्तशक्तिकान्तिदां यशोऽर्थं भुवितमुक्तिदाम्‌ । 

पुनः पुन्जगद्धितां नमाम्यहं . सुराचिताम्‌ ।\११।। 
जयेश्वरि त्रिलोचने प्रसीद देवि पाहिमाम्‌, | 
जयन्ति ते स्तुवन्ति ये शुभं लभन्त्यमोक्षतः \\१२॥ ,. 
सदैव ते हतद्विषः परं भवन्ति सञ्जुषः 1 

जराः परे शिवेऽ्धुना प्रसाधि मां. करोमि किम्‌ ।१३॥ ` ॥ 
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अतीव मोहितात्मनो वथा विचेष्टितस्य मे। 

कुर्‌ प्रसादितं मनो यथारिम जन्मभञ्जनः ।१४।। 

तथा भवन्तु तार्वेका यथैव घोषितालकाः । 

इमां स्तुति ममेरितां पठन्ति कालिसाधकाः । 

न ते पुनः सुदुस्तरे पतन्ति मोहगहवरे ।) १५।। 
।इति श्री कालीस्तवम्‌।। 


श्री कालिकाह्दय स्तोत्रम्‌ 
॥ विनियोग ॥ 


ॐ अस्य श्री दक्षिणकालिकाम्बा हदयस्तोत्रमहामन्त्रस्य महाकाल- 
` ्ैरव ऋषिः, उष्णिक्‌ छन्दः, ह्वीं बीजं, हूं शक्तिः, क्रीं कीलकं, 
महाषोडा स्वरूपिणी महाकाल महिषी श्री दक्षिणाकालिकाम्बादेवता 
प्रसादात्‌ धर्माथकाममोक्षाथं पाठे विनियोगः । 


॥ करादि षडङ्धुन्यास ॥ 
उ क्रां उधक्रीं ॐ क्र ॐ क्रः ॐ क्रौं ॐ क्रः-- इत्यनेन कर 


॥ ध्यानम्‌ \ 
छुच्छयामां कोटराक्षीं प्रलयघनघटां . घोर रूपां प्रचण्डा । 


दिग्वस्त्रां पिद्धकेशीं ` उमरुमथ श्रणीं खड्गपाशाभयानि ।! 


नागंघंटां कपालं करसरसिरुहां कालिकां कृष्णवर्णा । 
ध्यायामि ध्येयमानां सकल सुखकरीं कालिकां तां नमामि ।. 
।\ अथहूद्यम्‌ ॥\ 


व््कींक्ीक्र हहं हीं हीं ॐ ॐ ॐ ॐ हंसः सोहं ॐ हंस 
 अॐह्वीश्रींरेंकरी ह हीं स्वाहास्वरूपिणी । अं जं रूपयोग्र ण योगः 
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सूत्रग्र न्थि भेदय नेदय ई इ रद्र ग्रन्थि भेदय भेदय उङऊ विष्णुम्र न्यि 


भेदय भेदय ॐ अंक्रींजंकरींईकोंरईकोउंहुंउुहंकटीं ऋ, हील 
दल्‌. कषिषएंशेरँकालि ओंकेओँकींञअंक्रींकरींअः हूहू 
ह्वीं स्वाहा महाभेरवी हूं हं महाकालरूपिणी द्धी हीं प्रसीद प्रसीद- 
रूपिणी हीं हीं ठः ठः क्रीं अनिरुद्धा सरस्वती हं हं ब्रह्मविष्णु ग्रहु- 
बन्धनी रद्रग्रहबन्धनी गोत्रदेवता ग्रह॒ बन्धनी आधि व्याधि ग्रहबन्धनी 
सन्निपात ग्रहबन्धनी सर्वदृष्टं ग्रहबन्धनी सवंदानव ग्रहबन्धनी सरवेदेव 
ग्रहबन्धनी स्वेगोत्रदेवता ग्रहबन्धनी सर्वग्रहान्‌ नेडि नेडि विक्पट 


विक्पट क्रीं कालिके हीं कपालिनि हूं कृल्ले हीं कृर्कुल्ले हं विरो- ` 


धिनि ह्वीं विप्रचित्तेस्फ हौं उग्र उश्रप्रभे ह्वीं दीप्ते ह्लीं धनेहं 
त्विषे हीं नीले च्लू च्ल नीलपताके ॐ द्धी घने घनाशने हीं वलाके 
हीं हीं हीं मिते आसिते असित कुसुमोपमे हू हूं हंकारि हां हां ह्यंकारि 
कांकांकाकिनिरांरां राकिनिलां लां लाकिनिहां हां हाकिनि क्षिस्‌ 


क्षिस्‌ भ्रम न्म उत्त उत्त तत्वविग्रहे अरूपे अमले विमले अजिते ` 


अपराजिते करीं स्त्रीमु स्त्रीम्‌ हूंहूंफ़ फ़ दुष्टविद्राविणी आं ब्राह्मीं ई 
माहेश्वरी ॐ कौमारी ऋ, वेष्णवी लृ. वाराही ए इन्द्राणी ए हं क्लीं 
चामुण्डायं ओं महालक्ष्यै अः हूं हूं पंचप्रेतोपरिसंस्थितायै शवालंका- 


, रायै चितान्तस्थाये भैं भं भद्रकालिके दृष्टान्‌ दारय दारय' दारिद्र हन 


हन पापं मथ मथ आरोग्यं कुरु कुरु विरूपाक्ष विरूपाक्ष वरदायिनि 


अष्टभैरवीरूपे हीं नवनाथात्मिके ॐ हीं हीं सत्ये रां रां राकिनि 
लां लां लाकिनिहांहां हाकिनि कां कां काकिनि षिस्‌ क्षिस्‌ वद्‌ वद्‌ 


उत्त उत्त तच्वविग्रहे अरूपे स्वरूपे आद्यमाये महाकालमटहिषि ह्वीं रीं 
ह्वीं ॐ ॐ ॐ ॐ क्रीं क्रींकरीं हूंहंद्टीं हीं महामाये दक्षिण 


` कालिकेद्धींद्ींहं हंकींकरीं करमां रक्ष रक्ष मम पूत्रान्‌ रक्षरक्ष 


भम स्त्रीं रक्त रक्ष ममोपरि दुष्टबुद्धि दुष्ट प्रयोगान्‌ कुवन्ति कारयन्ति 


करिष्यन्ति तान्‌ हन हन मम मन्सि कुर दुरं दुष्टान्‌ दारय दारय 
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दारिद्र हन हन पापं मथ मथ आरोग्यं कुरु कुर्‌ आत्मतत्वं देहि देहि 

` हंसः सोहं ॐ क्रीं करं ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ सप्तकोटि स्वरूपे आये आद्य- 
. विद्ये अनिरुद्धा सरस्वति स्वात्मचैतन्यं देहि. देहि मम हृदये तिष्ठ तिष्ठ 
मम मनोरथं कुर कुरु स्वाहा । 


| इतिह दयम्‌ । 
।॥ फलश्रुतिः ॥ 


इदन्तु हृदयं दिव्यं महापापौघनाशनम्‌ ।. 


सर्वदुःखोपशमनं सर्वव्याधि विनाशनं ।। 
सर्वशत्र॒॒ क्षयङ्कुरं सवंसङ्कुट नाशनं । 
बरहयहत्यासुरापानंस्तेयं गुवेद्धनागमम्‌ ॥ 


स्वशत्रहरं त्येव हदयस्य. प्रसादतः । 


भ्नौमवारे च संक्रातौ अष्टम्यां रविवासरे । 
चतुर्दश्यां च षष्ट्यां च शनिवारे च साधकः । 
हदयानेन संकीत्यं किं न साधयते नरः ॥। 
अप्रकार्यमिदं देवि हदयं देव दुलंभमू । 
सत्यं सत्यं पुनः सत्यं यदीच्छेच्छुभमात्मनः ॥ 
प्रकाशयति देवेशि हदयं मन्त्रविग्रहम्‌ । 


प्रकाशात्‌ सिद्धहानिः स्यादवश्यंनरकं ब्रजेत्‌ ।। ` 


दारिद्र तु चतुर्दश्यां योषितः संगमः सह । 
वारत्रयं प्टेहैवि प्रभाते साधकोत्तमः ॥ 
ष्रण्मासेन महादेवि कुबेर सदृशो भवेत । 
विद्यार्थी प्रजपेन्मन्त्रं पौणिमायां सुधाकरे । 
सुधीसंवत्तनां ध्यायेहेवीमावरणेः सह्‌ । 
श्रतमष्टोतरं मन्त्रं कविभेवति वत्सरात्‌ ॥ 


अकवारेऽकं बिम्बस्थां ध्यायेहेवी समाहितः । 
सहस्र प्रजपेन्मन्त्रं “ देवतादशेनं कलौ ॥1 
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भवत्येव महेशानि कालीमन्त्र प्रभावतः । 
` मकारपञ्चकं देवि तोषयित्वा यथाविधिः ॥ 
सहसरं प्रजपेन्मन्त्रं इदन्तु हदयं पटेत्‌ । 
सकृदृच्चारमात्रेण पलायन्ते  महापदः ॥ 
उपपातकदौर्भाग्य शमन्‌ं भुक्ति मुक्तिदम्‌ । 
क्षयरोगाग्निवुःष्टघ्नं मृत्युसंहार कारकम्‌ ॥ 
सप्तकोटिमहामन््र॒ धारायण फलप्रदम्‌ । 
कौटूयश्वमेधफलदं जरामृत्यु निवारकम्‌ ॥ 
किं पुनवेहुनोक्तेन सत्यं सत्यं महेश्वरी | 
मद्यमांसासवदंवि मत्स्यमाक्षिकपायसंः ॥ 
शिवाबलिं प्रकतेव्यामिदन्तु हृदयं पठेत्‌ । 
इहलोके भवेद्राजा मृतो मोक्षमवाप्नुयात्‌ ॥। 
शतावधानो भवति मासमात्रेण साधकः । 
संवत्सर प्रयोगेन साक्षात्‌ शिवमयो भवेत्‌ ।\ 
 महादारिद्रय निमृ क्तं शापानुग्रहणे क्षमः । 
काशीयात्रा सहस्राणि गंगास्नान शतानि च ।। 
बरह्महात्यादिभिपपिः महापातक कोटयः । 
सद्यः प्रलयतां याति मेरुमन्दिर सचिभम्‌ ॥ 
भक्तियुक्तेन मनसा साधयेत्‌ साधकोत्तमः । 
साधकाय प्रदातव्यं भक्तियुक्ताय चेतसे । 
अन्यथा दापयेदयस्तु स नरो शिवहा भवेत्‌ ¦ 
अभक्ते वञ्चके धृते मूढे पण्डितमानिने ।। 
६ न देयं यस्य कस्यापि शिवस्य वच. २थ। \ 
इदं सदाशिवेनोक्तं साक्षात्कारं महेश्वरी । 
परमं पदमासाद्य वेचेरोजायतेनरः ॥ 
~ क ।। इति श्री काली हृदयम्‌ ॥ 


3 ७ र १ 

९ चौ, र ^ 9 

ष क य 

[क ह 
न्क 





॥ प ।१* ~ 
त; क, च न ५ * 
च; । र व # ~ ३ न्य) = क 
# 1 बनव > 9 ~ -‰ 44 = र 
री  - ज > । 
“ ए ~. 4 [ १ [५ त च 2 न = + ~क = 
छ ५ ४ ॥ 4 ए + ~ न 4 " (न न 


११० । काली तन्त्र शास्त्र 


महा कौतूहल देक्षिखंकाली हृदय स्तोत्रम्‌ 


॥ श्री महाकाल उवाच ॥ 
महाकौतूहलं स्तोत्रं ह्‌ दयाख्यं महत्तमम्‌ । 
श्रणु प्रिये महागोप्यं दक्षिणाय: श्रुणोपितम्‌ ॥। 
अवाच्येमपि वश्ष्यामि तव प्रीत्या प्रकाशितं । 
अन्येभ्यः कुर गोप्यं च सत्यं सत्यं च शेलजे ।। 

।॥ भो देव्युवाच ॥ 
करिमिन्‌ यूगे समूत्पन्नं केन स्तोत्रं कृतं पुरा । 
तत्सर्वं कथ्यतां शंभो दयानिधि महेश्वरः ॥ 

।\ धी महाकाल उवाच ॥ 
पुरा प्रजापते शीपच्छेदनं च कृतावहन्‌ । 
ब्रह्महत्या कृतेः पापर्भेरवंच ममागतम्‌ ॥\ 

दहत्या विनाशाय कृतं स्तोत्रं मयाप्रिये । 
कृत्या विनाशकं स्तोत्र ब्रदहर्यापहारकम्‌ ।। 


ॐ अस्य श्री दक्षिणकाल्या हदय ` स्तोत्रं मंत्रस्य श्रौ महाकाल 


ऋ षिरुष्णिक्छन्दः श्री द{लण कालिका देवता क्रीं बीजं 
नमः कीलकं सवत्र सवेदा जपे विनियोगः । 

ॐ क्रं हृदयाय नमः| ॐ करीं शिरसे स्वाहा । ॐ 

वषट्‌, ॐ क्र कवचाय हुं, ॐ करौ नेत्रतयाय वौषट्‌, ॐ 

फट्‌ । इति हदयादि न्यासः । 
। सःप ध्यानम्‌ ॥ 

> ध्यायेत्कालो महामायां त्रिनेत्रां बहुरूपिणीं । 

चतुरं जां ललन्जिह्वां पूर्णेचन्द्रनिभनवाम्‌ ॥ 

नीलोत्पलदल प्रख्यां शतुसंघ विदारिणीम्‌ । 

नरमुष्ड तथा खद . कमलं वरदं तथा ॥ 

 विश्राणां रक्तवदनां दष्ट्रालीं . घीररूपिणीम्‌ । 

अद्ाटहासनिरतां सवदा च दिमम्बराम्‌॥ 


ह्वीं शक्तिः 


क्र शिखाय 
क्रः अस्त्राय 


: धशासन स्थितां देवीं मृण्डमाला विभ्रुषिताम्‌ ।॥।. 
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॥ अथ हृदय स्तोत्रम्‌ ॥ 
ॐ कालिका घोररूपादयां सवे काम फलप्रदा । 
स्वेदेवस्तता देवी शत्रुनाशं करोतु मे ॥ 
हीं हीं स्वरूपिणी श्रेष्ठा त्रिषु लोकेषु दुर्लभा । 
तव स्नेहान्मया ख्यातं न देयं यस्यं कस्यचित्‌ ।। 
अथ ध्यानं प्रवक्ष्यामि निशामय परात्मिके । 
यस्य विज्ञानमात्रेण जीवन्मुक्तो भविष्यति ॥। 
नागयज्ञोपवीताञ्च चन्द्राद्धेकृत शेखराम्‌ । 
जटाजूटाञ्च संचिन्त्य महाकाल. समीपगाम्‌ ।। 
एवं न्यासादयः सवे ये प्रकूर्वेन्ति मानवाः । 
प्राप्नुवन्ति च ते मोक्षं सत्यं सत्यं वरानने ॥ 
यत्रं शृणु परं देव्याः स्वाथे सिद्धिदायकम्‌ । 
गोप्यं गोप्यतरं गोप्यं गोप्यं गोप्यतरं महत्‌ ।। 
त्रिकोणं पञ्चकं चाष्ट कमलं भूपुरान्वितम्‌ । 
मुण्ड पंत च ज्वालं च काली यन्तरं मुसिद्धिदम्‌ ॥ 
मन्त्रं तु पूवं कथितं धारयस्व सदा प्रिये । 
देव्या दक्षिण काल्यास्त्‌ नाम मालां निशामय ॥। 
काली दक्षिण काली च कृष्णरूपा परात्मिका । 
मुण्डमाला विशालाक्षी सृष्टि संहारकारिका ॥ 


स्थितिरूपा महामाया योगनिद्रा भगात्मिका । 
भगसपि पानरता भगोद्योता भगाद्धजा । 
आद्या सदा नवा घोरा महातेजाः करालिका । 
प्रतवाहा -सिद्धिलक्ष्मीरनिर्द्ा सरस्वती ॥ 
एतानि नाममाल्वानि ये पठन्ति दिने दिने । 
तेषां दासस्य दासोऽहं सत्यं सत्यं महेश्वरि ॥ 
ॐ कालों कालहरां देवीं कङ्धाल बीज रूपिणीम्‌ । 


कालरूपं कलातीतां कालिकां दक्षिणां भजे ॥ 
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१९४ | कालौ तन्त्र शास्त्र 


कामहंत्री कूममासप्रिया. कर्मादि . पूजिता । 


केलिनी करकी कारा करकूम्मं निषेविनी ।२।। 


कटकेशरमध्यस्था  कटकी कटकाचिता । 
कंटप्रिया कटरता कटकूम्मे निषेविनी ॥१०॥ 
कमारी पूजनरता कुमारीजनसेविता । 


कुलाचार भ्रिय। कौलप्रिया कुलनिषेविनी ॥\११।। 


कूलीना  कुलध्मज्ञा कुलभीति-वि्मदिनी । 
कामधर्मप्रिया कामा नित्याकामस्वरूपिणी ।।१२॥। 


कामरूपा कामहरा काममन्दिरपूजिता । 


कामागारस्वरूपा. च कामाख्या कामभूषिता ।\१२।। 
क्रियाभक्तिरता कामा काञ्न्विनी चव कामदा । 
कोलपुष्पाम्बरा कोला निष्कोला कलहान्तिका ॥१४।। 
कौषिकी केतिकी कुम्भी कुन्तिला दिविभूषिता । 
इत्येवं श्यणु चाव्वौङ्किं रहस्यं सवं ५.५  ॥१५।। 
य: पठेत्‌ परमा भक्त्या स शिवौ नाञ्त्र सं 
शतनामप्रसदेन कि नसिध्यन्ति भूतले \\१६॥ 
ब्रह्माविष्णुश्च रुद्रश्च वासवाद्या दिवौरसः । 
सहस्रपठनादेवि सवे च विगतज्वराः ।१५। 
नास्ति - नास्ति महामाये तन्त्रमध्ये कथञ्चन । 
कृपया च विना देवि विना भक्त्या महेश्वरी ॥१८॥। 
प्रसन्ना स्यात्‌ करालास्या स्तवपाठादहिगम्बरा । 
सत्यं वन्मि महेशानि अतः परतरं न दहि )\१६।। 
न गोलोके न वेकुष्ठेन च कलांश मन्दिरे, 
अतः परतरा विद्या स्तोत्रं कवचमेव च ।\२०।। 


त्रिलोकेषु जगद्धात्री नास्ति नास्ति कदाचन । 


क हैन" = कै 


 . रात्रावपि दिवाभागे सन्ध्यायां वा सुरेरवरी ॥\२९। | त 
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प्रजपेत्‌ भक्तिभावेन रहस्यं स्तवमूत्तमम्‌ । 
शतनामप्रसदेन मन्त्रसिद्धिः प्रजायते \२२।। 
कुजवारे चतुदैश्यां निशाभागे पठेत्तु येः 
स कृती स्वं शास्त्रज्ञः स कलीनः सदा शुचिः ॥२३॥ 
सकलज्ञः सकालज्ञः स॒ धम्मो महीतले । 
प्राप्नोति देवदेवैशि सत्यं परम सुन्दरी ॥२४॥ ' 
स्तवपाठाद्‌ वरारोहे कि न सिध्यन्ति भूतले । 2 । 
आणिमाद्यष्टसिद्धिङ्चव भवत्येव न संशयः ।।२५॥। 
रात्रौ बिल्वतलेऽश्वत्थमूले अपराजितातले । 
प्रपठेत्‌ कालिकास्तोत्रं यथाभक्स्या महेश्वरी ॥ 
शतवार प्रपण्नान्मंत्रसिद्धि भबेदूध्््‌.वम्‌ ।।२६॥ 
॥ इति श्री काली शत नामस्तो त्रं सम्पूर्णम्‌ ॥। 





श्री काली अष्टोत्तरशत नाम स्तोत्रम्‌ 
श्री भरव उवाच 

शतनाम प्रवक्ष्यामि कालिकाया वरानने । 
यस्य प्रपठनाद्वाग्मी सर्व॑त्र॒ विजयी भवेत्‌ ॥। 
स्तोत्र । 

काली कपालिनी कान्ता कामदा कामसुन्दरो । 9 
कालरात्रिः कालिका च कालभैरव पूजिता ॥ ४ 

कुरुकुल्ला कामिनी च कमनीय स्वभाविनी । | 
कूलीना फलकर्त्री च कुलवत्मे प्रकाशिनी ।। 
कस्त्रिरसनीलाः च काम्या कामस्वरूपिणी । 
ककारवर्णनिलया कामधेनुः करालिका ॥\ 
कुलकान्ता करालस्या कामार्ता च कलावती । 
` कृशोदरी च कामाख्या कौमारी कुलपालिनी ॥ 


त ॥ )। 
# ^+ * 
न 9" ~ह~ 
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कुलजा कूलमन्या च कलहा “कुलपूजितो । 
कामेश्वरो कामकान्ता कुञ्जरेश्वरामिनी 

कामदात्री कामहत कर्णा चैव कपदिनी । 
कुमुदा ङृष्णदेहा. च कालिन्दी कुलपूजिता ॥ 
काश्यपी कष्णमाता च कुलिशाङ्गी कला तथा । 
करीं रूपा कुलमम्या च कमला कृष्णपुजिता ॥ 
कृशाङ्गी किन्नरी कर्व कलकण्ठी च कार्तिकी । 
कम्बुकण्ठी कौलिनी च कुमुदा कामजीविनी ॥ 


कलस्त्री कीतिका कृत्या कीतिश्च कूलपालिका । 
कामदेवकला कल्पलता कामाङ्खवद्धिनी ॥. 
कुन्ता च कुमुदगप्रीता कदम्बकुसुमोत्सुका । 
कादम्बिनी कमलिनी कृष्णानन्दप्रदायिनी ॥ 
कूमारीपूजनरता -कुमारीगणशोभिता । 
कुमारीरञ्जनरता कृमारीव्रतधारिणी ॥ 


कङ्काली कमनीया च कामणशास्व्रविशारदा। 

कपालखट्वाङ्गधरा कालभेरवरूपिणी ॥ 

कोटरी कोटराक्षी च काशीकंलासवासिनी । 

कात्यायनी का्यकरी काव्यशास्तरप्रमोदिनी ॥ 

कामाकल्णस्पा च कामपीठनिवासिनी। 

कद्किनी काकिनी क्रीडा कृत्सिता कलहप्रिया ।। 

कृण्डगोलो द्भ व्राणा कौशिकी कीतिवद्धिन । 

क्‌म्भस्तनी कलाक्षा च काग्या कोकनदगप्रिया ॥। 

कान्तारवासि कान्तिश्च कठिना कृष्णवल्लभा । 

कलत = 

1116 र इति ते कथितम्‌ देवि गृह्याद्गह्यतरम्‌ परम । 
,  प्रपठेद्य इदमू नित्यम कालीनाम शताष्टकमू ॥ 


4 6 प वि # निः 
' = 4. ष्ण क = 
य _ - 





कीलक अर्गल, कासीकम-सहतकाम आदि | ११७ ` 
= त्रिषु लोकेषु देवेति तस्यासाध्यम्‌ न विचते। ` ्ः 
भ्रातः कालेच मध्याह्नं सायाह्ो ब सदा निलि ॥ 
यः पठेत्परया भक्त्या कालीनाम शताष्टकमू । 
कालिका तस्य गेहे च संस्थानम्‌ करते सदा ॥ 
शृन्यामारे श्मशाने वा प्रान्तरे जलमध्यतः । 
वद्धिमध्ये च संग्रामे तथा प्राणस्य संशये ॥ 
शताष्टकम्‌ , जपेन्मन्त्री लभते क्षेममुत्तमम्‌ । 
कालीं संस्थाप्य विधिवत्श्रुत्वा नामशताष्टकंः ॥ 
. साधकः सिद्धिमाप्नोति कालिकायाः प्रसादतः ॥ 


(न्न 





भरी काकलिका सहसनाम स्तोत्रम्‌ 
॥ श्यी किव उवाच ॥ 
कथितोऽयं महामन्त्रः स्वं मन्त्रोत्तमोत्तमः । 
यामासाच भया प्राप्तमेश्वर्यपदमृत्तमम्‌ । 
संयुक्तः परया भक्त्या वयोक्त विधिना भवान्‌ । 
कुरुताम्चैनं देव्यास्त्रैलोक्यविजिगीषया ॥ 
॥ भी राभ उवाच ॥। 
प्रसन्नो यदि मे देव परमेक पुरातन । 
रहस्यं परमं देव्याः कृपया कथय प्रभो ॥ 
विनाचनं विना होमं विना न्यासं विना वलि । 
विना गंधं विना पुष्पं विना नित्योदितां क्रियां ॥ 
प्राणायामं विना ध्यानं विना भूतविशोधनम्‌ । 
विनादानं विना जापं येन काली प्रसीदति ॥ 
॥ शिव उवाच ॥ 
पृष्टं॑त्वयोत्तमं प्रज्ञ भृगुवंश समुद्धवः+ ` 
 भक्नात्नामपि भक्तोसि त्वमेव साधयिष्यसि ॥ 
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११८ । काली तन्व शास्त्र 
देवीं दनव कोटिघ्लीं लीलया रुधिर प्रियाम्‌ । 
खद स्तोत्र प्रियामूग्रं कामकौतुके लालसां 1 


सवेदानन्द हदयाभासवोत्सव मानसाम्‌ । 
माध्वीकमत्तस्यमां सानुरागिणीं वेष्णवीं पराम्‌ ॥ 
श्मशानवासिनीं प्रेतगण नत्यमहोत्सवाम्‌ । 
योगग्रभावां योगेशीं योगीन्द्र हदयस्थिताम्‌ 1 
तासुग्रकालिकां राम. प्रसीदयितुमहंसि । 
तस्यः स्तीत्रं परं पुण्यं स्वयं काल्या प्रकाशितम्‌ ॥ 
त्व तत्‌ कथयिष्यामि श्रुत्वा वत्सावघारय । 
गोपनीयं प्रयत्नेत॒ पठनीयं परात्परम्‌ ॥ 


तस्यदशेनमात्रेण वादिनो निष्प्रभां गताः ॥ 
तस्य हस्ते सदंवास्ति सवंसिद्धिनं संशयः । 
राजानो ऽपि च दासत्वं भजंते कि परे जनाः ॥ 
निशीथे मुक्तकेशस्तुः नग्नः शक्ति समाहितः । 
मनसा चिन्तयेत्‌ कालीं महाकालेन चाचितां ॥ 


१ठेत्‌ संह्लनामाख्यं स्तोत्रं मोक्षस्य साधनम्‌ । 


परससी कालिका तस्य पृत्रत्वेनानुकम्पते । 


यथा त्रहमृतंत्र हयकुसुमैः युजिता परा । 
प्रसीदति तथानेन स्तुता काली प्रसीदति ॥ 
।॥ विनियोगः । 























| 
| 

 § यस्येक कालपठनातू सर्वे विघ्नाः समाकुलाः । । 
| ध. नश्यन्ति दहने दीप्ते पतङ्खा इव स्वेतः । । | 
॥ . गद्यपद्यमय . वाणीं तस्य॒ गङ्खाप्रवाहवत्‌ । 
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अस्य श्री दक्षिण कालिका सहस्रनाम स्तोत्रस्य महाकालभैरव ` 
ऋषिस्त्रिष्टुप्‌ छन्दः र्म॑शानकाली देवता धर्मर्थकाममोक्ार्थ इ. 











कः 
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॥ कालिका सहसख्ननाम स्तोत्र ॥ 

हमशानकालिका काली भद्रकाली कपालिनी । 
गुह्यकाली महाकाली कुरुकुल्ला विरोधिनो 
कालिका कालरात्रिश्च महाकालनितम्बिनी । 
कालभैरव भार्या ` च कुलवर्त्मप्रकाशिनी ।\ 
कामदा कामिनी कन्या कमनीयस्वरूपिणी । 
कस्तूरीरस लिप्ताङ्गी कुञ्जरेश्वर गामिनी ॥ 
ककारवर्णं सर्वाद्धी कामिनी कामसुन्दरी । 
कामात्त कामरूपा च कामधेनुः कलावती ॥ 
कांता कामस्वरूपा च कामाख्या कुलकामिनी । 
कूलीना कुलवत्यम्बा दुगा दुग॑ति नाशिनी ॥ 
कौमारी कलजा कृष्णा कृष्णदेहा कशोरदरी । 
कृशाङ्खी कूलिशांगी क्रं करीङ्धारी कमला कला ॥। 
करालास्या कराली चं कुलकातापराजिता । 
उग्रा उग्रप्रभां दीप्ता विप्रचित्ता महाबला ॥ 
नीलाघना मेवनादा मात्रा मुद्रा मिताभिता । 
ब्राह्मी नारायणी भद्रा सुभद्रा भक्तवत्सला ॥ 
माहेश्वरी च चामुण्डा वाराही नारसिहका । 
वराङ्गी वजकङ्काला नुमुण्डलग्विणी शिवा ॥ 
मालिनी  नरमुण्डाली गलद्रक्त . विभूषणा । 
रक्तचन्दन सिक्ताङ्खो सिदूरारुण मस्तका ॥ 
घोररूपा घोरदंष्टा घोरा घोरतरा शुभा) 
महादंष्ट्रा महामाया सुदन्ती युगदन्तुरा ॥। 
सुलोचना विरूपाक्षी विशालाक्षी त्रिलोचना ¦ 
शारदेन्दु प्रसन्नास्या स्फुरत्‌. स्मेताम्बरजक्षणा । ` 
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प्रफुल्लयश्रचदना स्मितास्या प्रियभाषिणी ॥ 
 कोटराक्षी कलश्रेष्ठा महती बहुभाषिणी । 
सुमतिः क मतिरचण्डा चण्डमुण्डातिवेगिनी ॥ 
सुकेशी मुक्तकेशी च दीर्धकेशी महाका । 
प्रेषदेहाकर्णपुरा प्रेतपाणिसुभेखला ।! 
प्रेतासना प्रियप्रेता पुण्यदा कुलपण्डिता । 
पुण्यालया पृष्यदेहा पुण्यलोका च पावनी ॥ 
पूता पवित्रा परमा षरा पण्य विभुषणा 
पुष्यनाम्नी भीतिहरा वरदा खड्गयाभिनी ॥ 
नृमुण्डहस्ता शान्ता च छिन्नमस्ता सुनासिका + 
दक्षिणा श्यामला श्यामा शांता पीनोन्नतस्तनी ॥ 
दिगम्बरी महारावा पसुक्कान्तरक्तवाहिनी । 
धोररावा क्षिवासंगा निःसंगा मदनातुरा ॥ 
मत्ता प्रमत्ता मदना सुंधासिन्धुनिवासिनी । 
अभिमत्तामहामत्ता सर्वाकषेण कारिणी ।। 
गीतप्रिया वाद्यरतां प्रेतनृत्य परायणा । 
चतुखुजा दशभुजा अष्टादशथ्ुजा तथा ॥ 
कात्यायनी जगन्माता जगती परमेश्वरी । 
जगद्‌बन्धु्जेगद्धात्री जगदानन्दकारिणी ॥ 
जगज्जीववती हैमवती माया महालया । 
 नागयज्ञोपवीताङ्गी नागिनी नागशायिनी ॥ 


नागकन्या देवकन्या गान्धारी किञ्नरी सुरी । 
मोहरात्रि मःगरात्रि दारुणाभा सुरासुरी ॥ 
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` विद्यावरी वः {मति यक्षिणी योगिनीजरा ।. .. 
राक्षसी डाकिनी वेदमयी वेदविभरुषणा । ` 
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भुतिस्मृति महाविद्या गुह्विचा पूरातनी । 
चिताचिता स्वधा स्वाहा निद्रातंद्रा च पार्वती ॥ 
अपर्णा निश्चला लोला सर्वेविद्यातपस्विनी । 
गङ्गा काशी शची सोता सती सत्यपरायणा ॥ 
नीतिः सुनीतिः सुश्चिस्तुष्टिः पुष्टि तिः क्षमा । 
वाणी बुद्धिर्महाल्ष्मी लक्ष्मीर्मीलसरस्वती ॥ 
सोतस्वती स्रोतवती मातंगी विजया जया । 
-नदी सिन्धुः सवं मयी तरा शृन्य निवासिनी ॥ 
शुद्धा तरमिणी मेधा लाकिनी. बहुरूपिणी । 
संदानन्दमयी सत्या स्बनिन्दस्वरूपिणी ॥ 
सुनन्दा नन्दिनी स्तुत्या स्तवनीया स्वभाविनी । 
र॑ंकिणी टंकिणी चित्रा विचित्रा चित्ररूपिणी ॥ 
पद्मा पद्मालया पद्ममुखी पद्मविभरूषणा । 
शाकिनी हाकिनी क्षान्ता राकिणी रुधिरग्रिया ॥ 
्ान्तिर्भवानी रुद्राणी मृडानो शत्रमदिनी । 
उपेन्द्राणी महेशानी ज्योत्स्ना चन्द्रस्वरूपिणी ॥ 
सूर््यात्मिका रुद्रपत्नी रौद्री स्त्री प्रकृतिः पुमान्‌ । 
शक्तिः सूक्तिमतिमती भुक्तिमुक्तिः पतिव्रता ॥ 
सर्वेश्वरी सवंमता सर्वाणी हरवस्लभा । 
सव॑ज्ञा सिद्धिवा सिद्धा भाव्या भव्या भयापहा ।! 
कर्त्री हर्त्री पालयित्री शवंरी. तामसी दया 
तमिल्ला यामिनीस्था च स्थिरा वीरा तपस्विनी ॥ 
चावे ङ्गी चंचला लोलजिह्वा चारु चरित्रिणी। ` 
त्रपा त्रपावती लज्जा निलंज्जा ह्लीं रजोवती ॥ 
सत्त्ववती. धर्मनिष्ठा श्रेष्ठा निष्ठुरवादिनी । 
गरिष्ठा दृष्टसंहर्ी विश्चिष्टा श्रेयसीधूणा ॥! 
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भीमा भयानका भीमनादिनी भीः प्रभावती । 
बागीश्वरी श्रीयैमुना यज्ञकर्त्री यजुःप्रिया ॥ 
ऋक्सामाथव॑निलया रागिणी शोभनस्वरा । 
कलकण्ठी कम्बुकण्ठी वेणुवीणापरायणा ।। 


वंशिनी वैष्णवी स्वच्छा धात्री त्रिजगदीश्वरी । 


मधुमती कुण्डलिनी ऋद्धिः सिद्धिः शुचिस्मिता 11 


अम्भोवंशी रती रामा रोहिणी रेवती रमा । 


 शद्भिनी चक्रिणी कृष्णा गदिनी पद्मिनी तथा ॥ 


शूलिनी परिवास्त्रा च पाशिनी शाङ्खं पाणिनी । 
पिनाकधारिणी ध्रा शरभी वनमालिनी \\ 
वच्िणी समरप्रीता वेगिनी रणपण्डिता । 
जटिनी बिम्बिनी नीला लावण्याम्बुधिचन्द्रिका ।। 
बलिप्रिया सदा पज्या पूर्णा देत्येन्द्रमाथिनी । 
महिषासुरसंहन्त्री वासिनी रक्तदन्तिका ॥ 
रक्तपा रुधिराक्ताङ्खी रक्ततखपेरहस्तिनी । 


 रक्तत्रिया ` मांसरुचिरा सवासरक्तमानसा ॥ 


गलच्छोणितमृण्डालिकण्ठमाला विभ्रूषणा । 
शवासना चितान्तस्था महेशी वृंषवाहिनी ।। 
व्याच्चत्वगम्बरा चीनचेलिनी सिंहवाहिनी । 
वामदेवी ` महादेवी गौरी स्वेज्ञभाविनी । 
बालिका तरुणी वृद्धा बृद्धमाता जरातुरा। 
सुश्रविलासिनी ब्रह्मवादिनी ब्राह्मणी मही ॥। 
स्वप्नावती चित्रलेखा लोपामूद्रा सुरेश्वरी । 
अमोघा ऽरुन्धती तीक्ष्णा भोगवश्यनुवादिनी ॥ 
मन्दाकिनी मन्दहासा ज्वालमूख्य सुरान्तका । 
मानदा मानिनी मान्या माननीया भदोद्धता ॥ 
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मदिरा मदिरान्मादा मेध्यां नव्या प्रसादिनी 1 
सुमध्यानन्तगुणिनी सवैलोकोत्तमोत्तमा ॥! 
जयदा जित्वरा जेत्री जयश्रीजैयशालिनीं । 
सुखदा शुभदा सत्यां संभासंक्षोभकारिणी ॥ 
शिवदूती भूतिमती विभूतिर्भीषिणानना । 
कौमारी कुलजा कुन्ती कुलस्त्री कुलपालिका ॥ 


कीति्यंशस्विनी भूषा भूष्या भरूतपतिप्रिया । 
सगणा निगु णा धृष्टा निष्ठाकाष्ठा प्रतिष्ठिता ।। 
धनिष्ठा धनदा धन्यावसुधा स्वप्रकाशिनी । 
उर्वी गर्वी गुरुशरेष्ठा सग्रणा त्रिगुणात्मिका ।॥ 
महाकुलीना निष्कामा सकामा कपमरजीवना । 
काप्रदेवकला रामाभिरामां शिवनतेकी ॥ 
चिन्तामणि कल्पलता जाग्रती दीनवेत्सला । 
कातिकी कीत्तिका कृत्या अयोध्या विषमा समा ॥। 
सुमंत्रा मंत्रिणी घूर्णा ह्वादिनी क्लेशनाशिनी । 
त्रैलोषय जननी हृष्टा मनोज्ञा मधुरूपिणी ॥ 
तडाग निम्नजठरा शुष्कमांसास्थि मालिनी । 
आवन्ती मथुरा माया त्रैलोक्यपावनीश्वरी ॥ 
व्यक्ताव्यक्तानेकमूत्तिः शवेरी भीमनादिनी । 
क्षेमङ्करी शंकरी च सवंसम्मोह कारिणी ॥ 
श्रदधेतेजस्विनी क्लिन्ना महातेजस्विनी तथा । 
अद्धैता भोगिनी पूज्या युवती सवंमङ्खला ॥ 
सवंप्रियंकरी भोग्य धरणी पिशिताशना । 
भयङ्करी पापहरा निष्कलङ्का वशङ्करी ॥ 
आशा तुष्णा चन्द्रकला निद्रान्या वायरुवेगिनी । 
 सहखसूयखकाश्चा चनद्रकोटि समप्रभा ॥ 











` र| कालौ वन्वर बासव 
| बह्धिमण्डलसंस्था च स्वेतततव॒प्रतिष्ठिता । 
सर्वाचारवती सवेदेवकन्याधिदेवता ॥ 
दक्षकन्या . द्षयज्ञनाशषिनी दुर्गतारिका। 
ईज्या पज्या विभाभृतिः सत्कीतित्रं हारूपिणी ॥ 
रम्भोरश्चतुरा राका जयन्ती करुणा कुटूः । 
मनस्विनी देवमाता यशस्या ब्रह्मचारिणी ॥ ` 
। १}. ऋदधिदा वृद्धिदा इृद्धिः सर्वादा सवैदायिनी । 
४ आधाररूपिणी ध्येया मूलाधार निवासिनी ॥ ४ 
(॥ अज्ञा प्रजञापूर्णमनाश्बन्द्र मुख्यनुकूलिनी । | 

| 
























वावदूका निम्ननाभिः सत्या संध्या द्‌दब्रता ॥ 
आन्वीक्षिकी दंडनीति स््रयी त्रिदिव सुन्दरी । 
ज्वलिनी ज्वालिनी जैलतनया विन्ध्यवासिनी ॥ 
अमेया वेचरी व्य तुरीया विमलातुरा । 
प्रगल्भा वारुणीच्छाया केक्षिनी विस्फुलिगिनी ॥ 
भुक्ति सिद्धिः सदा प्राप्तिः प्राकाम्या महिमाणिमा । 
इच्छासिद्धिविसिद्धा च वशित्वोध्वनिवासिनी ॥ 
लधिमा चैव गायत्री सावित्री भरुवनेद्वरी । 
मनोहरा चिता दिव्या देव्युदारा मनोरमा ॥ 
पिगला कपिला जिह्वारसज्ञा रसिका रसा । 
सुषुम्नेडा भोगवती गान्धारी नरकान्तक ॥। 
पाञ्चाली रुकिमणी राधाराध्या भीमाधिराधिका । 
अमृतातुलसी वृन्दा कंट्री कपटेश्वरी ॥ 
उग्रचण्डेश्वरी वीरा जननी वीर सुन्दरी । | 
उग्रतारा यशोदाख्या दवकी देवमानिता ॥ | 
निरञ्जना चितव्रदेवी क्रोधिनी कूलदीपिका । 
कुलवागीश्वरी वाणी मातृका द्राविणी द्रवा ॥ 





पोभेशवरी महामारी भ्रामरी विन्दुरूपिणी । ` ¦ 


दूती प्राणेश्वरी गुप्ता बहुला चमरी प्रभा ॥ 
कूष्जिका ज्ञानिनी ज्येष्ठा गुंड प्रकटा तिथिः । 
द्विणी गौपनी माया कामबीजेश्वरी चक्रिया ॥ 


शांभवी केकरा मेना मूषलास्त्रा तिलोत्तमा । 
अमेय विक्रमा क्र रा सम्पत्‌ शाला त्रिलोचना ।\ 
वहा प्रीतिरष्मा धूम्राधिरङ्गदा । 
तपिनी तापिनी विश्वा भोगदा धारिणीधरा ॥ 
त्रिखंडा बोधिनी वद्या सकला शब्दरूपिणी । 
बीजरूपा महामुद्रा योगिनी योनिरूपिणी ॥। 
† अनंगकूसुमानंगमेखलानंगरूपिणी । 

वखश्वरी च जयिनी सवदरनदक्षयङ्कुरी ॥ 
षड़ंगयुवती योगयुक्ता ज्वालांशुमालिनी । 
दुराशया दुराधारा दुर्जया दुर्गरूपिणी ॥ 
दुरन्ता ` दुष्कृतिहरा दुरध्येया दुरतिक्रमा । 
हसेश्वरी त्रिकोणस्था शाकम्भयेनुकम्पिनी ॥। 
त्रिकोण निलया नित्या परमामृतरल्जिता । 
महाविद्येश्वरी श्वेता भेरुण्डा कलसुन्दरी ॥ 
त्वरिता भक्ति संसक्ता भक्तवश्या सनातनी । 
भक्तानन्दमयी भक्तभाविका भक्तशङ्करी ॥ 


सवैसौन्दयं निलया स्वंसौभाग्य शालिनी । 
सर्व॑संभोगभवना स्वंसौख्य निरूपिणी ।। 





कृमारीपूजनरता कमारीतव्रत चारिणी ।. 


कृमारीभक्ति सुखिनी कूमारीरूपधारिणी ॥ 
कूमारीपूजकप्रीता कमारीप्रीतिदा प्रिया । 


कमारी सेवकासंगा कमारी सेवकालया\॥ ` 
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आनन्दभैरवी बालाभ्नैरवी बटुभेरवी । 


 श्मशानभेरवी कालभैरवी पुरभेरवी ॥ 
महाभेरवः पत्नी च परमानन्द भरवी।. 
सुधानन्दाभेरवी च उन्मादानन्द भरवी ॥ 


मुक्तानन्दा भैरवी च तथा तरुण भैरवी । 
ज्ञाननन्दाभैरवी च अमृतानन्दं भेरी ।1 


 महाभयङ्करी तीव्रा तीत्रवेगा तपस्विनी । 


त्रिपुरा परमेशानीं सुन्दरी पुरसुन्दरी ॥ 
त्रिपुरेशी पञ्चदशी प्रञ्चमी पुरवासिनी । 
महासप्तदशी चैव षोडशी त्रिपुरेश्वरी ।\ 


 महांकश स्वरूपा च महाचक्र श्वरी तथा । 


नवचक्रश्वरी चक्रश्वरी च्रिपुरमालिनी 
राजराजेख्वरी धीरा महाच्रिपुर सुन्दरी । 


सिष्दूर पूर रुचिरा श्रीमत्त्रिपुरसुन्दरी ॥ 


सर्वाङ्ग सुन्दरी रक्ता रक्तवस्त्रोत्तरीयिणी । 
जावायावकसिन्दूर रक्तचन्दनधारिणी ॥, 
जावायावकसिन्दूर ` रक्तवन्दनरूपध्रक्‌ । 
चामरी बालक्टिलनि्म॑ला श्यामकेशिनी ॥। 
व ज्रमौक्तिक रत्नादय किरीट भुक्‌टोज्ज्वला । 


रत्नकण्डल संसक्त स्फुरदूगण्ड मनोरमा ।॥ 


कजरेश्वर कृम्भोत्थ मुक्तारज्जित नासिका ¦ 
मुक्ताविद्रुम माणिक्यहाराद्यस्तनमण्डला ।\ 


सू्यकान्तेन्दु कान्ताद्यः स्पर्शश्मकंठभूषणा । 
बीजपुरस्फुरद्रीज दन्तपंक्तिरयुत्तमा ॥। 
कामकोदण्डकाभुग्नभ्र कटाक्ष प्रवषिणी । 


 मातङ्गकुम्भवक्षोजा लसत्कोकनदेक्षणा ॥ ` 
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मनोज्ञ शष्कली कर्णा हंसीगति विडम्बिनी । `  , ` 
पद्मरागांगद ज्योतिर्दोश्चितुष्कप्रकाशिनी।। = “ | 
ननामांण परिस्पू्जच्छुद्ध कांचन-कंकना । । 
नागेन्द्रदन्त . निर्माणवलयांकितं पाणिनी ॥ 
अंगुरीयक चित्रांगी विचित्रं क्षुद्रघण्टिका । 
पटुम्बरपरीधाना कलमन्जीर शजिनी ॥ 


कषु रागरुकस्तूरी ककम द्रव॒ लेपिता। 
विचित्र रत्ना पृथिवी कल्प शाखि त्लस्थरता ॥ 
रल्तद्रीप स्पुरद्रक्त सहासन विलासिनी । 
षटष्वक्रभेदनकरी परमानन्दरूपिणी ॥ 
सहख्रदलपद्मान्तश्चन्द्रमण्डलवांत्तनी । 
बरह्मरूपशिव क्रोड ननासूखविलासिनी ॥' 
हर विष्णु विरिचीन्द्र ग्रहनायक सेविता । 
शिवा शेवा च रुद्राणी तथव शिववादिनी ।। 
मातङ्गिनी श्रीमती च तथेवानन्द मेखला । 
डाकिनी योगिनी चैव तथोपयोगिनी मता।॥ ` . ` 
माहेश्वरी वैष्णवो च॒ श्रामरी शिवरूपिणी । 
अलम्बुषा वेगवती क्रोधरूपा सुमेखला ।। 
गान्धारी हस्तजिह्वा च बडा चैव सुभङ्कुरी । 
पिङ्कला ब्रह्मदूती च सुषुम्ना चेव गन्धिनी ॥ 
आत्मयोनित्रं ह्ययोनिजेगद्‌  योनिरयोनिजा । 
भरगरूपा भगस्थात्री भगिनी भगरूपिणी ॥ 
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भगात्मिका भगाधाररूपिणी भगमालिनी । ॥ 
लिगादख्यां चैव लिगेशी त्रिपुराभरवो तथा ॥ । | 
लिगगीतिः सुगीतिश्च लिगस्था लिगरूपघक. । = | | 
 . लिगमाना लिगभवा लिगलिगा च पावती । ' 





च. 


` 





१९५८ | कती दन्क्र-शासत 


भगवती कौशिको च प्रेमा चैव प्रियंवदा । 
गृध्ररूपा सिवारूपा चक्रिणी चक्रसूयधरक्‌ । 
लिगाभिधायिनी लिगप्रिया -लिगनिवासिनी ॥ 
लिमस्था लिगिनी लिगरूपिणो लिगसुन्दरी । 
लिंगगीतिर्भेहाप्रीता  भगगीतिमेहासुखा ॥ 
लिगनामसदानन्दा  भगनामसदागतिः । 
लिगमालाकब्ठभूषा भगमाला विभूषणा ॥। 
भगलिगाभृतप्रीता भगलिग स्वरूपिणी । ॑ 
भगलिगस्य सरूपा च भगलिग सुखावहा ॥। | 
स्वयम्भू कुसुमप्रीता स्वयम्भू कृसुमाचिता ¦ | 
स्वयम्भू कृसुमप्राणा स्वयम्भू पष्पतपिता ॥ ॑ 
स्वयम्भ्रू पुष्प धटिता स्वयम्भू पुष्पधारिणी ।. 
स्वयम्भु पुष्पतिलका स्वयम्भू पष्प चर्चिता ॥ 
स्वयम्भ्र ` पुष्पनिरता स्वयम्भू कृसुमग्रहा । 
स्वयम्भू पुष्पयज्ञाशा स्वयम्भू कूसुमात्मिका ॥ 
स्वयम्भु पुष्पनिचिता स्वयम्भू कसुमप्रिया । 
स्वयम्भु कुसुमादान लालसोन्मत्तमानसा ॥ 
स्वयम्भू कसुमानन्दलहरी स्निग्धदेहिनी ॥ 
स्वयम्भू कुसुमाधारा स्वयम्भु कूसुमाकला । 
स्वयम्भु पुष्पनिलया स्वयम्भू पुष्पवासिनी ॥ 


स्वयम्भू कूसुमस्निग्धा स्वयम्भू कसुमात्मिका । | 
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वि 1 
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(|| स्वयम्भू पुष्पकरिणी स्वयम्भू पुष्पवाणिका ।, 
(| स्वयम्भू क्‌ सुमध्याना स्वयम्भू क्‌.सुम प्रभा । 
। | स्वयम्भू क.सुमज्ञानां स्वयम्भू पुष्पभागिनी ॥ | 
| स्वयम्भू क्‌.सुमोल्लासा स्वयम्भू पुष्पव्षिणी । :ॐ 
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` स्वयम्भु कुसुमोन्मादा स्वयम्भर पुष्पसुन्दरी । 


स्वयम्भू कुसुमाःराध्या स्वयम्भू कुसुमोद्भवा ॥ ` 


स्वयम्भू कृसुमनव्याग्रा स्वयम्भू पृष्पपूणिता । 
स्वयम्भू पूजकं प्रज्ञा स्वयम्भ्‌ टोतृमातुका ॥ 
स्वयम्भू दातुरक्षित्री स्वयम्भ्‌ रक्ततारिका , 
स्वयम्भू पूजकग्रस्ता स्वयम्भ्‌ पूजकप्रिया ॥ 
स्वयम्भू वन्दकाधारा स्वयम्भ्‌ निन्दकान्तिका । 
स्वयम्भू प्रदसर्व॑स्वा स्वयम्भ्‌ प्रंदपुत्रिणी ॥ 
स्वयम्भू प्रदसस्मेरा स्वयम्भ्‌ च शरीरिणी ॥ 
सवेकालोद्धव प्रीता सर्व॑कालोद्भवात्मिका । 
सवंकालोदुबोद्धावा सर्वकालोःदधवोदभवा ।। 
कण्डपुष्प सदा प्रीतिगोल पृष्पसदारतिः। 
कुण्डगोलो दव प्राणा कुण्डगोलो.दवात्मिका ।। 
स्वम्यभ्‌ वा शिवा धात्री पावनी लोकपावनी । 
कीतिर्यंशस्विनी मेघा विमेधा शक्रसुन्दरी ॥ 
अश्विनी कृत्तिका पुष्या तेजस्का चन्दमण्डला । 
सूक्ष्मा सूक्ष्मा वलाका च वरदा भयनाशिनी ॥ 
वरदाभयदा चैव मुक्तिबन्धं विनाशिनी । 


कारुका कामदा कान्ता कामाख्या कुलसुन्दरी ॥ ` 


दुःखदा सुखदा मोक्षा मोक्षदाथं प्रकाशिनी । 
इष्टादुष्टमतिरचैव स्वकायं विनाशिनी ॥ 


गुक्राधारा शुक्ररूपा श्ुक्रसिन्धु निवासिनी । 
युक्रालया शुक्रभोगा युक्रपूजा सदारतिः ॥ 
युक्रपुज्या यचुक्रहोमा सन्तुष्टा चुक्रवत्सला । 
गुक्रमूततिः शुक्रदेहा शुक्रपूजक पुत्रिणी ॥ 
शुक्स्था शुक्रिणी शुक्र संस्पृहा शक्रसुन्दरी । 


` युक्रस्नाता युक्रकरी रुक्रसेव्याति दुक्रिणौ ॥ 


कै „~+ ~ र = = - 
-*--- ¬, --- ह म ~ न- ४ त 
ग्र ८ ;4 त {~ कर = 9 ॥ # १ 
+ । = 





१३० { काली तन्त्र शास्त्र 


महाुक्रा शुक्रभरवा शुक्रवष्टि विधायिनी । 
शक्राभिधेया शक्रा शुक्रवन्दक वन्दिता ।। 
शुक्रानन्दकरी शुक्रसदानन्दाभिधायिका । 
शुक्रोत्सवा सदाशक्रयूर्णां शुक्रमनोरमा ॥\ 
शुक्रपूजकसरवैस्वा शुक्र॒ निन्दक नाशिनी । 
शुक्रात्मिका शुक्रसम्वत्‌ शुक्राकषेण कारिणी ।\ 
शारदा साधक प्राणा साधकासक्तमानसा । 
साधकोत्तम सर्वस्वा साधकाऽभक्तरक्तपा }, 
साधकानन्द सन्तोषा साधकानन्द कारिणी ¦ 
आत्मविद्या ब्रह्मविद्या परतब्रह्मस्वरूपिणी ॥। 
त्रिकूटस्था पञ्चकूटा  सवैकूटशरीरिणी । 
सर्वैवणेमयी वर्णजपमाला विधायिनी । 
ति श्री कालिका नाम सहस्र शिवभाषितम्‌ ¦ 
गुह्याद्गुह्यतरं साक्षातूमहापातक नाशनम्‌ \। 
. पूजाकाले निशीथे च सन्ध्ययोरुभयोरपि । 
लभते गाणपत्यं स॒ यः पठेत्‌ साधकोत्तमः \ 
यः पठेत्‌ पाय्येद्रापि श्युणोति श्रावयेदथ । 
सर्वपाप विनिमूंक्तः स याति कालिकापुरम्‌ ।\ 
श्रद्धयाऽश्रद्धया वापि यः कंश्चिम्मानवः स्मरेत्‌ । 
दुग इर्मणतं तीर्त्वा स याति परमांगतिम्‌ 
बध्वा वा काकबध्या वा मृतवत्सा च यांगना । 
श्रुत्या स्तोत्रमिदं पुत्रान्‌ लभते चिरजीविनः ॥। 
यंयं कामयते कामं पठन्‌ स्तोत्रमनूत्तमम्‌ , 
| देवीपाद प्रसादेन तत्तदाप्नोति निरशिचितम्‌ \ 
 ॥ इति श्रीकालिका कल सव॑स्वे कालिका सहस्र नाम स्तोत्रम्‌ समाप्तम्‌ ह 
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 भीलक अल, कालौक्रम-सदसनाम आदि 1 
शरो काली स््लाक्षरी 1 
करकरीकींष्ठीह्ठीहंहृं दक्षिणे कालिकेक्रींकरींकींह्ठींह्वींहूं 

हं स्वाहा णुचजाया महापिशाचिनी दुष्टचित्तनिवारिणी क्रीं कामेश्वरी 
वीहं वाराहि ह्वीं महामाये खं खः क्रोधाधिपे श्रीमहालक्ष्यै सवं 
ह दथरञ्जनि वाग्वादिनीविधे त्रिपुरे हंखि हसकहलह्ीं हसः ॐ ह्वीं ` 
क्लीं मे स्वाहा ॐ ॐ हीं ई स्वाहा दक्षिण कालिके करीं हुं हीं स्वाहा 


खड्गमुण्डधरे कुरकुल्ले तारे ॐ हीं नमः भयोन्मादिनी भयं मम हन 
हैन पच पच भथ मथ फ़ विमोहिनी सर्वदुष्टान्‌ मोहय मोहय हयग्रीवे ` 





सिंहवाहिनी सिहस्थे अश्वारूढे अक्वमुरिपु विद्राविणी विद्रावयमम । | 


शत्रून्‌ भां हिसितुमु्यतास्तान्‌ ग्रस॒ग्रस महानीले बलाकिनी नील- 
पतक कर क्रींक्र कामे संक्षोभिणी उच्छिष्टचाण्डालिके सर्वंजगद्र 

शमानय वशमानय मातङ्किनी, उच्छिष्टचाण्डालिनी मातङ्ज्खिनी स्व 
शङ्करी नमः स्वाहा विस्फारिणौ कपालवरे घोरे घोरनादिनी भूर शत्रन्‌ 
विनाशिनी उन्मादिनी रोरोरोरों द्वींश्वीं हसौँः सौ वद वद क्लीं 
क्लीं क्लीं क्रीं क्रीं कीं कति कति स्वाहा काहि काहि कालिके शम्बर- 

घातिनि कमेश्वरी कामिके ह्' ह क्रीं स्वाहा हदयालये ॐ ह्वीं क्रीं ` 


मेस्वाहाठःठःठःकरींहः हीं चामुण्डे हृदयजनाभि असूनवग्रसम्रस ` । 


दुष्टजनान्‌ अमून्‌ शंखिनी क्षतज्चाचतस्तने उन्नतस्तते विष्ट॑भकारिणि 
विद्याधिके इमशानवासिनी कलय कलय विकलय विकलय कालग्राहिके 
सहे दक्षिणकालिके अनिरुद्धये ब्रहि त्र हिः जगच्चित्रिरे चमत्कारिणि 
हं कालिके करालिके घोरे कहु कह तडागे तोये गहने कानने शत्रुपक्षे ` 
शरीरे मदिनि पाहि पाहि अम्बिके तुभ्यं कल विकलायै बलप्रमथानायै 
योगमागे गच्छ गच्छं निर्दशिके देहिनि द्णेनं देहि देहि मदिनि महिष- ` 


मदिन्यं स्वाहा रिपृन्दशेने दशेय दणेय सिहप्‌रप्रवेशिनि वीरकारिणि क्रीं ` 


कीक्रींहूहूं हीं हीं फट्‌ वाहा शक्तिल्पाये रोवा गणपायेरोरोरो | 
` व्यामोहिनि यन््रनिकै महाकायाय प्रकटवदनाये लोलजिह्लाय मुण्डमालिनि ` 
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11 ^ 1 क + 9 भौ 
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कालि कपालिनीं कुल्ले कु सुकुल्ले चेतन्यप्रभेप्रज्े तु साम्राज्ञि ज्ञान ह्वीं हीं 
रक्ष रक्ष ज्वालाप्रचण्डचण्डिकेयं शक्तिमारतैण्ड भैरवि विप्रचित्तिके विरो- 


मदय शत्रून्‌ ठः ठ: ठ: कालिकायं नमो नमः ब्राह्म नमो नमः माहेश्वरे 


नमो नमः कौमायं नमो नमः वैष्णव्यै: नमो नमः वाराह्यं नंमो नमः 
इन्द्राण्यै नमो नमः चामुण्डायं नमो नमः अपराजितायै नमो नमः 


तारसिहिकायं नमो नमः कालि महाकालिके अनिरुद्धके सरस्वति फट्‌ 
स्वाहा पाहि पाहि ललाटं भल्लाटनी अस्रीकले जीववहे वाचं रक्ष रक्ष 
परविद्यां क्षोभय क्षोभय आकृष्य ' आकृष्य कट कट महामोहिनिके 


` चीरसिद्धिके ऊष्णरूपिणी अजनसिद्धिके स्तम्भिनि मोहिनि मोक्षमार्गानि 


दशेय दशय स्वाहा । 
।। इति श्री काली सहस्रक्षरीं समाप्तम्‌ ॥ 





श्रो काली बीज सहृखाक्षरी 


ॐॐ ॐ ॐ ॐ उ ॐ ॐॐ ॐॐ ॐ ॐ उॐ% ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ 


: &€ 


हीही हीही 
ही लीह्ीहीदीहींद्ींहींहींद्ींह्णीं हीं हीं 
४8६६६ 88 इहह इहह हहं ह 





` महाकालरसिकार्य नमो नमः ब्रह्म रन्ध्रमेदिन्ये नमो नमः शत्रविग्रहकलहान्‌ ` ¦ 
त्रिपुरभोगिन्ये विषज्वालामालिनी तन्तरनिके मेषग्रभे शवावतंसे हंसिके 


धिति आकर्णय आकणैय पिशिते पिशितप्रिये नमो नमः खः खः खः मर्दय 


1, ते += व + + र 


` कीलक अगंल, कालीक्रम-सहलनाम आदि | १३३ ` 


हहह हहहहंहंहंह हहं हं दसौ हसौ हसौ दसौ हसौहसौ | 
हसौ हसौ हसौ हसौ हसौ हसौ हसौ हसौ हसौ हसौ हसौ हसौ दसौ हसौ 

हसौ हसौ हसौ हसौ हसौ हसौ हसौ हसौ हसौ हसौ हसौ हसौ हसौ हसौ 
हसौ हसौ हसौ हसौ हसौ हसौ हसौ हसौ हसौ हसौ दसौ हसौ हसौ हसौ 
::::2:::2::554 
हसौ हसौ हसौ हसौ हसौ हसौ हसौ हसौ हसौ हसौ हसौ हसौ हसौ हसौ || 
हसौ हसौ हसौ हसौ हसौ हसौ हसौ हसौ हसौ हसौ हसो हसो हसौ हसौ 
हसौ हसौ हसौ हसौ हसौ हसौ हसौ हसौ हसो हसो हसौ हसौ हसौ हसौ 


एंणेेेेणेणणररणेणणेणएेएरेदेदएे एष्णददषष्डे _ 


१4 


रेरेरंरेंरदंरंरेरषेपेषंहीहींहींदींहींहीही `, 


हींह्ीहींहींहींहीहीहींहींहींहीहीहीही हीही 


हींह्ींहींहींहींहीदहीहीहींद्दीं्ींह्ींहींह्ीहीहीं ह्ली 
श्मशान कालिकायै घोररूपायै शवासनायं अभयखड्गमृण्डधारिण्ये ` 
दक्षिणकालिके मुण्डमालि चतुभु जौ नागयज्ञोपवीतेक्षींक्षींक्षींक्षींक्षीं 
क्षींक्षींक्षींक्षींक्षींक्षीक्षींक्षींकींक्षीक्षीक्षीक्षीन्तीं क्षीक्षीक्षीं क्षीं 
क्षीक्षींक्षीक्षींक्षींक्षीक्षीक्षीक्षीक्षीक्षीक्षीक्षीक्षीक्षीक्षीक्षीक्षीं | 
क्षींक्षींक्षींक्षींक्षीक्षींक्षींक्नीक्षीक्षीं क्षीक्नीक्षीक्षीक्षीक्षीक्षी 
क्षीक्षींक्षीक्षीक्षींक्षींक्षीक्षींक्षीक्षीक्षीक्षीक्षीप्रीप्रींप्रीप्रीप्रीं 
प्रीप्ीप्रींप्रीप्रीप्रीं्ीप्रीप्रीप्रीप्रीप्रीप्रीं प्रप्र प्री प्रीं प्री प्रप्र 
प्रीप्ीम्ीप्रीप्रींप्ीप्रीप्ीप्रीश्रीप्रीप्रीप्ींप्रींप्रीप्रींप्ीप्रींप्रीग्रीं 


प्रीशरीप्ीप्रीशरींप्रीपप्रीप्रप्ीपप्रीप्रीपी्रीप्रीपीप्रीपीप्री 


प्रीप्रींप्रीपषीप्रींषींषी प्रीप्री षीप्रीपरीप्रीपीप्रीपषीप्रींपषरीप्रीप्रीं 


्रीश्रीधरो पप्रौ प्रप्र पी पप्र क्लीं क्लीं क्लीं 1 
` क्लीं क्लीं क्लीं क्लीं क्लीं क्लीं क्लीं वली क्लीं वलीं वलीं वलीं क्लीं क्ली 


वलं वलीं क्लीं कलीं क्लीं कलीं वली वली वल क्लीं क्लीं क्लीं कलं क्ली ¦ 


` केलीं वली कलीं वलीं क्तं कलं कलीं कलीं क्लीं क्लीं क्लीं कती सीं वली 


` वलं क्लीं क्लीं क्लीं क्लीं क्लीं क्लीं कलीं क्ली क्लीं क्लीं वलीं क्लीं क्ली ` 
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क्लीं क्लीं क्लीं क्लीं क्लीं क्लीं क्लीं क्लीं क्लीं क्लीं क्लीं क्लीं क्लीं क्लीं 


क्लीं क्लीं वली वलीं कलीं क्लीं वलीं कलं क्लीं क्लीं वलीं क्लीं क्लीं क्लीं 
क्लीं क्लीं क्लीं क्लीं क्लीं वलीं क्लीं क्लीं वलीं क्लीं क्लीं क्लीं क्ली 


। कलीकोोकोकोकोकोकोको कोको कोको रो 
¦ क्रोंकरोकरोंकरंकरोंकरोंक्तोंकोंक्रोकरोंकों करोंकतोंक्रोक्तोक्रों करं करो 


करोक्रोकरोंक्रोकरोंक्रोँकरोंकरोंकरंक्ोक्तों क्रोंकरोंकरोकरँकोंकर करं 
क्रोकोक्रोक्रोंकोंकोंकरोंकरोंकोंकोंकरोंकोंक्रोंकरोक्रोकोकोक्छों 
कोक्रोक्रोकरोक्रोंकोंकरोकरोंकरोंकोंकरोंकरोंकरोक्रोंकरोँक्रोँकरों करो 


` तुतुतुतुतुतुदुतुतुतुतुतुतुंदंतृतुतुतुतुतुतुठुतुतु 


¦. --ण्लौ रतीं ग्लौ ग्लौ ग्लौ ग्लौ ग्लौं ग्लौ ग्लौं ग्लौ ग्लौ ग्लौं ग्नौ ग्लौं ग्लौं 


ग्लौं ग्लौ ग्लौं ग्लौ ग्लौ रलौ ग्लौ ग्लौं ग्लौ गलौ ग्लौ म्लौँ ग्लौं ग्लौं ग्लौ 


भ्लौ ग्लौ ग्लौं ग्लौं ग्लो ग्लौ ग्लौं ग्लौ ग्लौ ग्लौं ग्लौं ग्लो ग्लौ ग्लौ ग्लौ 
ग्लौं ग्लौ ग्लौ ग्लौं ग्लौं ग्लौं ग्लौ ग्लौं ग्लौ ग्लौ ग्लौं ग्लौं ग्लौ ग्लौ गलँ 
ग्लौ ग्लौं ग्लौं ग्लौं ग्लौं ग्लौं ग्लौं ग्लौं ग्लौं म्लौँ म्लौँ ग्लौ ग्लौ फट्‌ फट्‌ 


फट्‌ फट्‌ फट्‌ फट्‌ फट्‌ फट्‌ फट्‌ फट्‌ फट्‌ फट्‌ फट्‌ फट्‌ फट्‌ फट्‌ फट्‌ 


। स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा । ` 


॥ इति श्री काली बीज सहल्राक्षरी समाप्तम्‌ ॥ 





कीलक अर्गल, कालीक्रम-सह्लनाम आदि-| १३५ 


श्री काली क्षमापराध स्तोत्रम्‌ 
्रारदेहस्थोय दाहं तव॒ चरण युगान्राधितो नाच्ितोऽ्टं । 


` तेनाद्या कीतिवर्णेज्जैठरजदहनं वाद्यमान बलिष्ठः ॥ ` 


क्लिप्त्वाजत्मान्तराच्नः पुनरिहभविता क्वाश्चयः क्वापि सेवा । 


क + 


क्षन्तव्पौमेपराधः प्रकटित वदने कामरूपे कराले ॥१॥ ` 


वाल्येवालाभिलायैज्जंडित जडमति बाललीला प्रसक्तो । 
नत्वांजानामिमातः कलिकलुषहरा भोगमोक्ष प्रदात्रीम्‌ ।) 
नाचोरो नैव पूजा न च यजन कथा न स्मृतिनेव सेवा । 
कषन्तव्येमेपराधः प्रकटिते वदने कामरूपे कराले ॥२॥ 
्राप्तोहं यौवनज्चे द्विषधर सदृशे रिन्द्रियेहंष्टं गात्रो । 
नष्ट प्रज्ञः परस्त्री. परधन .हरणो सव्वंदा साभिलाषः ॥ 
त्वत्पादम्भोज युग्मः क्षणमपि मनसा न स्मृतो कदापि । 
क्न्तव्येमेपराधः प्रकटित वदने कामरूपे कराले ॥३॥ 
परौढोभिक्षाभिलावी सुत दुहितु कलत्रे मन्नादि चेष्ट । 
क्वे प्राप्स्ये कुत्रयामी त्वनुदिन मनिशल्चिन्तया भग्न देहः ॥ 
लोतिध्यानन्त चास्था न च भजन विधित्नाम सद्धीर्तनंग्वा । 


क्लन्तव्यो मे पराधः प्रकटित वदने कामखूपे कराले 1\४॥} 


वृद्धत्वे बरद्धिहीनः श विवशतनु श्शवासकासातिसारः । 
करण्णनिटो ऽक्षिहीनः प्रगलित दशनः क्षुत्पिपासाभिश्रूतः ॥ 
पर्चात्तापेनदग्धौ मरण मनुदिनन्ध्येय मात्रन्नचान्यत्‌ । 
क्षन्तव्यो मेपराधः प्रकटित वदने कामरूपे कराले ॥५॥ 
कुत्वास्नानं दिनादौ क्वचिदपि सलिलं नोक्रतं नव पुष्प । 
त्ते नेवेद्यादिकञ्च क्वचिदपि न ऊतं नापिभावोन भक्तिः ॥। 
नन्यासो नेव पूजां न च गुण कथनं नापि चारच्ताङिताते । 


` क्षन्तव्यो मे पराधः प्रकटित वदने कामल्पे कराले ॥६॥ 


जानाभि त्वां न चाहं भवभयहरणीं सव्वं सिद्धिप्रदात्री । ` 
न्नित्यानन्दोदयाद्यान्त्रितिय गुणमयी ित्व शुद्धोदयाद्याग्‌ ।\ 
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१३६ | कालौ तन्त्र शास्त्र 


मिथ्याकर्माभिलाषैरनुदिनमभितः पीडितो ्ःख सङ्क । 
क्षन्तव्योमेपराधः प्रकटित वदने कामरूपे कराले ।७। 
कालाश्रां श्यामालाङ्खीं ठ्विलित चिकुरा ख ङ्खमुण्डाभिरामा। 


` त्त्रास त्राणेष्टदात्रीम्‌ कुणपगणशिरो मालिनीन्दीरधनेत्राम्‌ ॥ 
` संसारस्येक साराम्भवजन नहराम्भावितोभावनाभिः। 


क्षन्तव्यो मे पराधः प्रकटित वदने कामरूपे कराले ||} 


बरह्मा विष्णु स्तथेशः परिणमति सदा त्वत्पदाम्भोज युक्त 1 
` म्भाग्याभावान्न चाहम्भव जननि भरवत्पाद धुरमम्भजामि ॥ 


नित्यंल्लोभ प्रलोभः कृतविशमतिः कामुकस्त्वाम्प्रयाषे । 
ध्षन्तव्यो मे पराधः प्रकटित वदने कामरूपे कराते । £| 


रागद्वेष: प्रमत्तः कलुप युत तनुः कामनाभोग लुश्धः । 


का््ाकाय्यां विचारी कुलमति रहितः कोलसद्ंविहीनः ॥ 
व्वध्यानन्ते क्व चार्च्वा क्वमनुजपनन्नं व किञ्चित्‌ कृतोऽहम्‌ । 
क्षन्तव्यो म पराध प्रकटित वदने कापरूपे कराले || १०॥ 
रोगी खौ दरिद्रः परवशकृपणः पांुलः पाप चेता । 
निद्रालस्य प्रसव्तास्सुजठरभरगो व्यावूलः कल्पितात्मा । 
किन्ने पजा विधानन्त्वयिक्वचनुमतिः क्वानुरा क्वचस्था । 
श्न्तव्यो मे प्राधः प्रकटित वदने कामरूपे कराले ॥११।। 
मिथ्या व्यामोहे रागैः परिवृतमनसः क्लेश ्कन्वितस्य । 


 क्षु्निद्रौवान्वितस्य स्मरण विरदरिणः पापकर्म प्रवृत्ते | 
` दारिद्रयस्य क्वधर्मः क्वचजननिरुचिः क्वस्थितिस्साधु स्ख: । 
क्षन्तव्यो मे पराधः प्रकटित वदने कामपे कराले । १२॥ 


मातस्तातस्यदेहज्जर्ना ` जठरगः संस्थितस्त्वद्रशेहन्‌ । 


त्वं ओ - हता = कारयित्रे कर गुणमयी कर्महेतु स्वरूपा ।\ 
` त्वम्बुदधरि्चत्त ` संस्थाप्यहमतिभवती सव्वंमेततक्षमस्व । ` 
 कन्तव्योमेपराधः प्रकटित वदने कामरूपे ` कराले ॥१३।। 


क्क = # 








र 1, न [3 ध १ 
अकू श # =^ ˆ ~~ ~ ॐ = ब ऋः ॐ ~ = ॥ 





।; ~ 1 ४ 
= 
< -* े 
= थ = सन (4 = ३. 
> ॥ १ ^ "४ ठ र 
क्षल > ` "ज्व न्क 
व ॐ "| 








चै 
 । वि ° 
ति 
+ श) म. मौ + प प १ ३.३ 
त नि | १ ॥ १२ ॥+ # 


नितीन व कीक +न कानोषियोकिकिण 9 + 


चिः 
स्क ककः हत 


५. नक्की 







त्वम्भूमिस्त्वञ्जलञ्च त्वमसि हुतबह स्त्वञ्जगद्रायुरूपा । 
` ` त्वञ्चाकीशम्मनश्च प्रकृतिरसि महत्पुष्विंका पूव्वेपूर्व्वा ।। 
आत्मात्वञ्चासिमातः पर परसिभवती त्वत्परन्नंव किञ्चित्‌] 
क्षन्तव्यो मे पराधः प्रकटित वदने कामरूपे कराले \। १४॥। 
त्व द्ाली त्वञ्चतारात्वमसि गिरिसुता सुन्दरी भैरवी त्वं । 
त्वन्दगां छिन्नमस्ता त्वमसि च भवना त्वम्‌ टि लक्ष्मीः शिवा त्वम्‌ ॥ 
धूमा मातङ््िनीत्वन्त्वमसि च बगला म ङ्खलादिस्तवाख्या। ` 
क्षन्तव्यो मे पराधः प्रकटित वदने कामरूपे कराले ॥ १५॥ 
स्तोत्रेणानेन देवीम्परिणमति जनो यः सदाभक्तियुक्तो । 
दष्छृत्यादुरग्गे सङ्कम्परितरति शतं व्धिध्नतांनाशमेति ॥ 
नाधिर्व्वाधिः कदाचिद्भवति यदि पुनस्सवंदा सापराधः । 
स्सत्वंन्तत्कामरूपे त्रिभुवन जननि क्षामये पुत्र बुद्धया ॥१६॥ 
ज्ञाता वक्ता केवोशो भवति धनपति 

दनिशीलो दयात्मा । 
निः पापी निः कलङ्की कुलपति कुशल 

स्सत्यवाम्धाम्मिकर्च ॥ 
नित्यानन्दो दयाद्यः पशुगणविमुख 

स्सत्पथा चारुशीलः । 
संसारान्धि सुकेन प्रतरति गिरिजा 

पादयुग्मावलम्बात्‌ ।\ १७ 

।। इति श्रौ कालीक्षमापराध स्तोत्रम्‌ समाप्तम्‌ ॥ 
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१३५८ । काली तन्तं शास्त्र 


श्री ककरादि कालीशतनाम स्तोत्रम्‌ 
शुणु देवि जगद्रन्ये स्तोतरमेतर्दनुत्तत्तिममु । 
पठनाच्छवणादस्य स्व॑ सिद्धीश्वरो भवेत्‌ \। 
असौश्ाग्य प्रशमनं सखंसस्पद्विवधेनम्‌ । 
` अकालमृत्युहरणं सुर्वापद्विनिदारणम्‌ ।। 
श्रीमदाया कालिकायाः सुखसाल्निध्यकारणम्‌ । 
स्तवस्यास्य प्रसीदेन त्रिपुरारिरहं प्रिये ॥ 
स्तोत्रस्याय ऋषिर्देवि ! सदाशिन उदाहतः 
छन्दो ऽमुष्टप्देवताद्या कालिका परिकीतिता ॥ 
धर्मकामाथैमोक्षष विनियोगः प्रकीतित 
\} स्तोत्र ।। 
हीं काली श्री कराली चक्रींकल्याणी कलावती । 
कमला कलिद्पव्नी कपर्दीशं कृपान्विता \\ 
कालिका कालमाता च कालानल समद्युतिः । 
कपदिनी करालास्या करुणामरृतसागरा ॥ 
कृपामयी कृपाधारा कृपापारा कृपागमा । 
कृशानुः कपिला कृष्णा कष्णानन्दवि उद्ना ॥\ 
कालरात्रिः कामरूपा कामपाशविमोचिनी । 
कादम्बिनी कलाधारा कलिकल्मषना शिनी ।। 
कमारी पूजन प्रीता कमारी पूजकालया । 
कु मारीभोजनानस्दा कूमारीरूपधारिणी ॥। 
कदम्बवनसलञ्चारा  कदम्बवनवासिनी । 
कृ दम्बपुष्पसन्तोषा कदम्बपुष्पमालिनी \\ 
किशोरी कलकण्ठा च कलनादनिनादिनौ । 
कादम्बरीपानरता तथा कादम्बरीप्रिया ॥ 
| ` कमलासनसन्तुष्टा कंकालमाल्यधारिणी । 
। ` कपालपात्रनिरता  कमलापनवासिनी । 
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क +लालयमध्यस्थ। कमलामोदमोदिनी । ` 


कलहंसगतिः क्लेव्यनाशिनी कामरूपिणी ॥ 


कामरूपकृतावासा कामपीठविलासिनी । ` 


 केमनीया कल्पलता ` कमनीयविभूषणा ।। 
कमनीयगुणाराध्या कोमलाद्खौ कशौदरी । 
कारणामृत्त सन्तोषा कारणानन्दयिद्धिदा ॥ 
कारणानल्दजापेष्टा कारणाचैनहषिता । 
कारणार्णं वसस्मर्ना  कारणव्रतपालिनी । 


कस्तूरीसौरभा मोदा कस्तूरी तिलकोज्ज्वला । 
कस्तुरीपजनरता कस्तूरीपूजनप्रिया ।) 


= कंस्तूरीदाहजननी कस्तूरीमृगतोषिणी । 


कस्तूरीभोजनप्रीता कपु रामोदमोदिता ।। 


कपु रमालाभरणा . कपू रचंदनोक्षिता । 
कपु रकारणाह्यादा कपु रामृतपायिनी ॥ 
कपू रसागरस्नातां कप्‌ रसागरालया । 
कूचैबीजजपप्रीता कूचेजापपरायणा ॥ 


कुलीना कौलिकाराध्या कौलिकप्रियकारिणी । 
कुलाचारा कौतुकिनी कुलमागं प्रदशिनी ॥ 
काणीश्वरी कष्टषहर््री काशीशवरदायिन्यै) 
काशीश्वरीकृतामोदा काशीवरमनोरमा ।। 
 कलमनञ्जीरचरणा क्वणत्काञ्चीविभूषणा । 
काञ्चनाद्रिकृतागारा काञ्चनाचल कौमुदी ॥ 
कामवीजजपानन्दा कामबीजस्वरूपिणी । 
कुमतिध्नी कुलीनातिनाशिनी कुल कामिनी ॥ 


कीलकं अगेल, कालीक्रम-सहखनाम आदि | १३६ ` 


~ कीं हीं श्रीं मततरवर्णेन कालकण्टकघातिनी! ह 


























~ ~~ न~~ यये > स 





१४० | दाली तन्त्रशास्त्र ` | | 
 ककारकटघटितम्‌ कालीरूप स्वरूपकमू 1 _ 
पजाकाले . पठेद्यस्तु कालिकाकृतमानसः ॥ = 
मन्त्रसिद्धिभैवेदाशुः तस्य ` काली प्रसीदति । 
बुद्धि विद्या च लभ्ते गुरोरादेशमात्रतः 
धनवान्‌ कीतिमान्‌ भूयादहानशीलो दयान्वितः । 
पुत्रपौत्रसुखेश्वर्यमोदते साधको भुविः ॥ 
भ्ौमावास्या निशाभागेमपल्चक समन्वितः । 
पूजयित्वा महाकालीमाद्यां त्रिशरुवनेश्वरीम्‌ ॥ 
परित्वा शतनामानि साक्षात्कालीमयो भवेत्‌ । 
नासाध्य विद्यते तस्य त्रिषु लोकेषु किञ्चन ॥। | 
विद्यायां वाक्पतिः साक्षात्‌ धने धनपनिभेवेतु । | 
समुद्र इव॒ गाम्भीर्ये बले च पवनोपमः ॥  ( 
तिग्मांशुरिव दुष्प्रेक्ष्यः शशिवच्छुभदशेनः । 
ख्पे मूरतिधरः कामी योषिता हृदयङ्गमः ॥ 
सर्वत्र जयमाप्नोति स्तवस्यास्यः प्रसादतः । 
यं यं कामं पुरस्कृत्य स्तोत्रमेतदुदीरयेत्‌ ।। 
तं तं काममवाप्नोति श्रीमदाद्याप्रसादतः। 
रणे राजकूले द्यते विवादे प्राणसंकटे ।। ` 
दस्युग्रस्ते  म्रामराहे सिहव्याघ्रावृते तथा । 
[- अरण्ये प्रान्तरे दुगे ग्रहराज भयेऽपि वा॥ 
इ ज्वरदादे चिरव्याधौ महारोगादि संकुले । 
` बालग्रहादि रोगे च तथा दुःस्वप्नदशेने ॥ 
दुस्तरे सलिले वापि पोते वातविपद्गते । 
विचिन्त्य परमां मायामादयां कालीं परात्पराम्‌ ॥ 
य: परेच्छततामानि द्‌ृढ्भक्तिसमन्वितः । 
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न पपिभ्यो भयं तस्य न रोगोभ्यो भयं क्वचित्‌ । 
सर्वत्र विजयस्तस्य न कृत्नापि पराभवः ॥ 
तस्यदणेनमत्रेण पलायन्ते विपदूगणाः । 


स वक्ता स्वेशास्त्राणां स भोक्ता सवं सम्पदाम्‌ ॥ . 


सं कर्ता जाति धर्माणां ज्ञातीनां प्रभुरेव सः। 
वाणी तस्य वसेद्रक्त्रे कमला निश्चला गृहे | 
तन्नाम्ना मानवाः सर्वे प्रणमन्ति ससम्श्रमा} 
दृष्ट्या तस्य तुणायन्ते ह्यणिमादयष्टसिद्धयः ।। 
आद्याकाली स्वहूपाख्यं शतनाम प्रकोतितम्‌ । 
अष्टोत्तरशतावृत्या पुरश्चयस्थि. गीयते ॥ 
पुरस्क्रियान्वितं स्तोत्रं सवाभीष्टफल्रदम्‌ । 
शतनामस्तुतिमिमामाद्याकाली स्वरूपिणीम्‌ ।। 
पठेद्रा पाव्येद्रापि श्युणुयाच्छावयेदपि । 
सवेपापविनिमुक्तो ब्रह्मसायूज्यमाप्नुयात्‌ ॥ 
॥ इति श्री ककारादि कालीशतनाम स्तोत्रम्‌ ॥ 


अथ श्री काली तन्त्रम्‌ 
|| अय प्रथम पटलः ॥ 
।। सपर्या विध ॥ 


केलास शिख रासीनं ` देवदेवं जगद्गुरु । 


उवाच पार्वती देवी भैरवं परमेश्वरं ॥। 
।। श्री पादेत्युकाच ।। 

देवदेव महादेव सृष्टिस्थित्यन्त कारक । 

कि तद्ब्रह्ममयंधामं श्रोतुमिच्छामि तत्वतः ॥ 

कालिकायां महाविद्यां समस्तभेद संयतां । 


सपय्यभिद सहितां चतुरवेगं॑ फलप्रदां ॥ ` 


कीलक अर्गल, कालीक्रम-सहसनाम आदि | १४१ 
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 -‰५२ | काली तन्तं शास्र 


भ श्चो भैरव उवाच; 
महाचिद्यां . महामायां महायोगीश्वरीं परां । 
 स्वंविद्या महाराज्ञीं स्वंसारस्वत प्रदां। 
कामत्रयं वद्भिसंस्थं रतिविन्दु विभूषितं । 
कूचेयुग्मं तथा लज्जा-युगलं तदनन्तरं ॥ 
दक्षिणे कालिके चेति पूर्व॑वीजानि चोद्धरेत्‌ । 
जन्ते वद्भिवधू दद्यात्‌ विद्याराज्ञी प्रकोतिता ॥ 
, नात्रसिद्धूयाघयेक्षाऽस्ति न वा मिक्नारि लज्षणं । 
ने वां प्रयास बाहुल्यं न कामक्लेश्च सम्भवः ॥ 
यस्या स्मरणमात्रेण जीवन्मुक्तो भवेन्नरः ।। 
भावाथ--कलाण शिखर परर असीन देवाधिदेव, जगदुयुह परमेश्वर भैरव 


ते पार्वती जीने पा । 
` पावती जी बोली ह देदाधिदेव महादेव ! आप घृष्टि, स्थिति एवं प्रलय 


कत्ता है । मे चतुर्ग प्रदान करने वाली ब्रद्यस्वरूपा कालिका दैवी महाविद्या के. 
मन्त्र तथा पूजा भेद के विषय मेँ सुनना चाहती 


भेरवजी ` कहा--महामाय, माहायोगीश्वरी परन्रह्यरूपा सवविद्या, 
हाराज्ञी महावियार्हैः वे सस्त विद्याओंकोच्तीरहैँ। क्रमशः तीन ककारोमें 


, रेफ, दीर्घं ईकार तथा विन्द कायोग होने सेतोन बीज (करींक्रीं करं) । इनके बाद 
ˆ --दो कर्यं वीज ( ह्‌ त), फिर दो लज्जावीज 1 हीं ह्लीं ), फिर दक्षिणे कालिके्येदो 


पद, फिर क्रमशः पूवक्ति सातो बीज ओर अन्तमें स्वाहा'कायोगकरनेसे दक्षिण 


कालिका का वाईस अक्षर का मन्त्र वनाता है। यथा-- 


क्रीकरीकींहूंहूंहीं हीं दक्षिणे कालिकेकरींक्रींकरीं हहं ही 
हीं स्वाहा ।' 


दस मन्त्रके लिए सिद, साध्य, आदि चक्रोंका विचार करनेकी आव. 


 श्यकता नहीं है जौर इसकी उपासना मेँ चौगुना जप आदि परिश्रम करने अथवा 
| योग आदि का आश्रय लेकर णरीर को कष्ट देने कीः ही. आवश्यकता पडती है । ` 


~ इस सन्तर के स्मरण सात्र से ही मनुष्य जीवन्मुक्त हो जात है । 


भरवोस्य ऋषि प्रोक्तः उष्णिक्‌ छन्द उदाहृतं । ` 
देवता कालिका प्रोक्ता लज्जाबीजं तु बीजकं ॥ ` 
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शक्तिस्तु कूचैवीजं स्यांदनिरुद . सरस्वती । 
कवित्वार्थे नियोगः स्यदिवं ऋष्यादि कल्पनः ॥। 
भावाथ दस मन्त्रके ऋषि भैरव रहै, छन्द उष्णिक्‌ है, देवतः दक्षिणा 
कालिका है, बीजं लज्जावीज अर्थात्‌ "हीं" है, शक्ति कर्चवोज अर्थात्‌ हृ है, विदा ` 
अनिरुद्ध सरस्वती है तथा कवित्वं शक्तिकी प्राप्ति मे इसका विनियो क्रिया | 
जाता है । 2 
(दिशेष--इसका कीलक "क्री" टै \) 1 + 
श्र ङ्न्यास केरन्यासौ ` यथावदभिधीयते । स । 
षड्दीर्धभाजा बीजेन प्रणवादयेन कल्पयेत्‌ ॥। र 

हुदयायं समः  श्रोक्तं शिरये वह्िवल्तभा । | 

शिखाय वषडत्युक्त कवचाय हमीरितं | 

नेत्रत्रयाय वबौषट्स्यादस्त्राय फडितिक्रसः । ॑ 
एवं यथाविधि कृत्वा वर्णन्यासं समाचरेत्‌ ॥ | 
वर्णन्यासं प्रवक्ष्यामि येन देवीमयो शवेतू। ` ` 
जआइईउऊउऋछऋलु ल्‌. वं हृदयं स्पृशेत्‌ \\ ^ 
एओ जौ ततोऽयं मः क खग घ पुनस्ततः \ (2 
उक्त्वा च दक्षिणं भुजं स्पृशेत्‌ साघकसत्तमः !। 
ङ्च दज समुच्वायेन्न अट ठडदढे तथा । 
इति वामभुजे न्यस्यण त थ दवुनः स्मरेत्‌ | 
धनपफ वभ दति दक्षिणजंधके न्यसेत्‌ \ 1 | 
मयरलवशष सहल क्ष वामजंघके | 19} 
इति वर्णान्‌ प्रविन्यस्य मूलविद्यां समुच्चरन्‌ । | 
सष्तधा व्यापक कुर्याद्‌ येन देवीमयो भवेत्‌ ।। 
व्यापक सस्यस्य ततौ ध्यायेत्‌ परां शिवां । 
`. पीश्न्यासं तत कुर्याद्‌ येन देवीमयो भवेत्‌ ॥ 
` हृत्सरोजे सुधास्न्धुमध्ये द्वीपं सुवर्णजं । 
परितः पारिजातांश्च मध्ये कल्पतरु ततः ॥ 





। 


य 


~ ~ 
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तन्मूले हेमनिर्माणं द्वाश्चतुष्ट्यभूषितं । 
मण्डपं मन्दवातेन पराक्रान्तं सुधूपितं ॥ 
मन्त्र तन्त्र प्रतिष्ठाप्य तत्र पूजां समाचरेत्‌ । 
श्मशानं तत्र॒ सम्पूज्य तत्र कल्पद्रुमं यजेत्‌ ॥ 
तन्मूले मणिपीठञ््व नानामणि विभूषितं । 
नानालङ्कार भूषाद्यं मृनिदेवंश्च भूषितं ॥ 
शिवाभिबेहुमांसास्थि मोदमानाभिरन्ततः । 
चतुदिक्षु शवमुण्डादिचताङद्धारास्थिभूषिताः ॥ 
इच्छोज्ञाना क्रिया चव कामिनी कामदायिनी । 
रतिः रतिप्रिया नन्दा मध्ये चैव मनोन्मनी ॥ 
हसौः सदाशिवत्युक्त्वा महाप्रेतेति = 1 
पद्मासनाय हदयं पीठन्यास उदाहतः ।। 
एवं देहमये पीठे चिन्तयेदिष्ट देवतां । 
ध्यानमस्याः प्रवक्ष्यामि स्मरणाच्छिवत्तां यजेत्‌ ॥ 


॥ीीिपीीरीौिीिरिरीे 


भावा्थं--इसके पश्चातु “ॐ क्रां हृदयाय नभः' आदि से अङ्खन्यास, कर- 
न्यास, व्यापक न्यास तथा पीठन्यास आदि करने चाहिए ! 


फिर हदय कमल मे सुधा-स प्रद्र, उसके मध्य मँ स्तणे द्रोप, उसमें पारिजात 
वृक्षो के वीच कल्पतरः तथा उसके मूल मे स्वर्ण-निमित चारद्ारो वाले मण्डप मे, 
जिसमे कि मन्द वायुके कारण चारोंओर धूपकी वुयन्ध उठ रही हो, मन्त्र 
तन्त्र को स्थापित कर पूजा करे । फिर वहीं ए्मगान की प्रूजा कर कल्पवृक्ष का 
यजन करे 1 उसके भूल पमे मणिपौटठ तथा अनेक मणियों से. विभरषित अनेक 
अलंकारो, मुनियो, देवताओं तथा मांसअस्थि आदि का सेवन करने वाली, आन- 
न्दित शिवाओं (सियारिनो) एवं चारों दिशाओं मे बिखर हुए शव, मुण्ड, चिता, ` 
अङ्गारो आदिसे विभूधित्त (१) इच्छा, (२) ज्ञाना, (३) क्रिया, (४) कामिनी, 
(५) कामदायिनी, (६) रति, (७) रतिप्रिया तथा (८) नन्दा -इमे आठ शक्तियों के 
मध्य मनोन्मिनी णक्ति ऊ विराजमान होने कौ कल्पना करे । तत्पश्चात्‌ सदाशिव 
रूपी महाप्रेत के ऊपर स्थिति देवी कालो का अपने हृदयकमल रूपी पीठ में ध्यान 
तथा चिन्तन करने वाला व्क्ति शिवत्व को प्राप्त कर लेता है । ध्यान का स्वरूप 
अग्रानुसार है-- व | 


ष्य, = 11 1 क का त प कक 








(भयान्‌) 
करालवदनां घोरां मुक्तकेशीं चतुभुजां , 
कालिकां दक्षिणां दिव्यां मुण्डमाला विभूषितां ॥ 
सद्यरिद्न्न शिरः खड्ग वा धोष्वैकराम्बुजां । 
अभयं वरदञ्न्वेव दक्षिणौरध्वाधि पाणिकां ॥ 
महामेधप्रभां श्यामां तथा चैव दिगम्बरी । 
कठावसंक्तमुण्डालीं गलद्रधिर चचितां ॥ 
कर्णावतंसतानीत शवयूरम भयानका । 
घोरदष्टां करालस्यां पीनोन्नत पयोधरं । 
शवानां करस द्खातैः कतकाञ्चींहसन्मुखीं । 
सृक्कद्रयगलद्रक्तधारा विस्पुरिताननां ॥ 
घोररावां महारौद्रीं श्मशानालयवासिनीं । 
बालाकंमण्डलाकार लोचनत्रितयान्वितां ॥ 


दन्तुरां दक्षिणव्यापि मुक्तालम्बिकचोच्चयां । . 


शवरूप महादेव हदयोपरि संस्थितां ।॥ 
महाकालेन च .समं विपरीत रतातुरां । 
शिवाभिर्घोर रावाभिशचतुदिक्षु समन्वितां \ 
सुख प्रसन्नवदनां स्मेरानन सरोरुहां । 
योगिनी चक्रसहितां कालिकां भावयेत्‌ सदा ॥ 
एवं सञ्चिन्तयेत्‌ कालीं स्वंकामार्थसिद्धये । 
(अचेन विधिः) 
अथाचेनविधि वक्ष्ये देव्या सवसमृदधिदं । 
येनानुष्ठितिमात्रेण स्वयं भैरव रूपवान्‌ ॥ 
 येनानुष्ठित मात्रेण भवाष्धौ न निमज्जति । 
अनेकहेम रत्नादि मािकष्यवर सिद्धिदं ।, 
इन्द्रादि सुपूवृन्दानां सषिनैक फलप्रदं । 
विपक्षकुल संहार कारणं पौरुषप्रदं \; 


29 
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शान्तिकं - पौष्टिकंञ्चेव वशीकरणमुत्तमं । 
मारणोच्छेदजनकमाकृष्टिकरमृत्तमं ।। 
समस्तशोकशमनमानन्दान्यौ निमज्जनं । 
चतुः समृद्रपयेन्त. मेदिनी साधनोत्तमं । 
स्त्रीरत्न कुल सन्दापि पुत्रपौत्र विवर्धनं । 
भावा्थ-अन समस्त समृद्धियों को देने वाली देवी कौ अच॑न विधि को 
कहते है; जिनका अनुष्ठान करने मात्र से ही समस्त कामना पूणं होती हैँ तथा 
सन प्रकार के दुःख-कष्टों का नाश होकर, स्त्री, पुर, पौत्रादि की वृद्धि होती है । 
` आदौ यन्त्रं प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा ऽमरतांत्रजेत्‌ ॥ 
आदौ त्रिकोणं विन्यस्य त्रिकोणं तद्वहिन्थैसेत्‌ । 
ततो वं विलिखेन्मन्त्री त्रिकोणत्रयमुत्तमं ।। 
वृत्तं विलिख्य विधिवल्लिखेत्‌ पद्म सुलक्षणं । 
ततो वृत्तं विलिख्य व लिखेद्‌ भूषुर मेककं ।! 
चतुरस्र  चतुद्भारमेवं मण्डलमालिखेत्‌ । 
भावार्थ--पहले आधार यन्त्र का वर्णेन करते हैँ । सर्वप्रथम एक अधोमुख 
त्रिकोण का निर्माण करे! इस त्रिकोण के बाहर करमशः एक के बाद एक करके 
चार धिकोण ओर बनाए । इस प्रकार पांच त्रिकोण हुए । ये सत्र समबाहृ तरिभुजा- 
कार होगे । इन्हे मध्यमे रखकर इनके बाहर एक वृत्त बनाएं । वृत्त के बाहुर्‌ 


अष्टदल कमल का निमाणि करे । कमल के बाहर एक अन्य वृत्त बनारं । वृत्त के 


बाहर चार द्वारो से युक्त चतुरस भूपुर का निर्माण करे (पहले त्रिकोण के ठीक 
बीचमें एक बिन्दु तथा करींकीः इन दो बीजों कोभ लिखना चाहिए) --दक्षिणा- 
काली पूजा का यन्त्र यही है| ० 

पीटपूजां ततः कृत्वा स्ववामेऽर्ध्यं न्यसेत्‌ प्रिये ॥ 

मूलविद्यां षडङ्खन मूलमन्त्रेण चार्चयेत्‌ । 

ततो हदय पद्मान्तः स्फुरन्तीं परमां कलां | 

यन्मध्ये समावाह्य न्यासजालं प्रविन्यसेत्‌ । 

ततोध्यात्वा महादेवीमुपचारान्‌ प्रकल्पयेत्‌ ।! 

नमस्कृत्य महादेवी ततः आवरणं यजेत्‌ । 

कालीं कपालिनी कुल्लां कुरुकुल्लां विरोधिनं ।॥ ` 
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विप्रचित्तां तु सम्पूज्य बहिः षट्कोणके ततः । 
उग्रामृग्रप्रभां दीप्तां तथा मध्य त्रिकोणके ।। 
नीलां घनां वलाकाञ्च तथेवान्य त्रिकोणके । 


मात्रां मुद्रां मिताञ्चेव तथैवान्त स्त्रिकोणके । 
सर्वाः श्यामा असिकरा मुण्डमाला विभूषिताः । 


तजेनीं वामहस्तेन धारयन्त्यः शुचिस्मिताः ॥ 
ततो वे मातरः पुज्या ब्राह्मी नारायणी तथा । 
माहेश्वरी च चामुण्डा कौमारी चापराजिता ॥ 
वाराही च तथा पूज्या नारसिही तथैव च । 
अनुलेपनक गन्धो धूपदीपो तथेव च ॥ 


` त्रस्तः पूजा प्रकतंव्या सर्वासामपि साधकः । 
गुर पंत षडङ्गञ्च दिक्पालांश्च ततोऽचयेत्‌ ।! 


एवं पूजां पुरा कृत्वा मूलेनेव यथाविधि । 


नेवेद्यादीन्‌ यथाशक्त्या दद्याद्‌ देव्ये पनः पुनः ॥ ` 


ततो वंदशवारास्तुं दीपं दचयात्तु साधकः । 
पुष्पादिकं पुनदं दयान्मूलेनेव यथाविधि ॥ 
ततः सावहितो मन्त्री गुर्‌ नत्वा शिरः स्थितं । 


देवीं ध्यात्वा चाष्टोत्तर सहश्च प्रजपेन्मन्‌ं ॥ 


तेजोमयं जपफलं देव्या हस्ते समर्पयेत्‌ । 
गुह्यातिगुह्यगोप्त्री त्वमिति मन्त्रेण मन्त्रवित ॥। 
ततः. शिरसिवे पुष्पं दत्त्वाष्टाङ्ख प्रणम्य च| 
विसृज्य परमा भक्त्या संहारेणैव भक्तितः ।। 
उद्वास्य हृदये देवीं तन्मयो भवतिध्र्‌ वं, 
पुरर्चरण कालेऽपि पूजा चैषा प्रकीर्तिता ॥ 


भावाभे--फिर पीद-गूजाकर, अपनी वांई “र अध्यं स्थापित कर, षडङ्ग- ` 
पूजा करते हृए पुनः ध्यान करे । हृदय कमल में पकाशित देवी ` यन्त्र मे आवाहन, 
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कर आवरण पूजा आरम्भ करे! यन्त्र के पाच वरिकोण्ण के पह कोणो र बलः 6 | 
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४८ | कालो तन्वशस्ै ` त. 
(१) काली, (२) कपालिनो, (३) कुल्ला, (४) कुरकुल्ला, (५) विरोधिनी, (६) 
विप्रचित्त, (७) उग्रा, (८) उग्प्रमा, (६) दीप्टा, (१०) नीत्ला, (११) घना, (१२) 
बलाका, (१३) मात्रा, (१४) मुद्रा एवं (१५) सिता-इन पन्द्रह देवियों का पूजन करे । 
ये सभी श्यामवर्णा, दयि हाथ मे असितथा कविर यष्टिधारणक्यिरहै, गले 
मू डमाला पहने स्मित मुखी है । 
` . फिर (१) ब्राह्मी, (२) नारायणो, (३) माहेश्वरी, (४) चामुण्डा, (५) कौमारी 
(६) अपराजिता, (७) कराही तथा (८) नारसिंही इन आठ सातृकाओं का पूजन 
करे । प्रत्येक देवी को तीन-तीन बार अनुलेपन, गन्ध, धूप तथा दीपक प्रदान्‌ करे । 
फिर गुरु पक्ति, षडद्ध एवं दनद आदि दस दिकूपालों का पूजन करे । 
भावरण-देवताओं का पूजन करने के बाद मूल देवता को यथाशक्ति नैवेद्यादि 
. निवेदित्त करे, फिर गुरु को प्रणाम कर मूत देवता का ध्यान कर १००८ बार मन्त 
का पाठ करे, तदुपरान्त शृह्ातिगृह्यगोप्त्ी' इस मन्त्र से देवी के वयि हाथ मेँ जप 
काफल समपिति करे । फिर मस्तक पर पृष्प चढ़ा साष्टङ्ख प्रणाम कर संहार मुद्रा 
` द्वारा विक्षजंन कर देवो को अपने हृदय मे धारण करे । पुरश्चरण के समथ इसी 
भकार पूजा करनी चाहिए । | 
॥ इति श्री काली तन्त्रे सपर्था विधि नाम प्रथम पटलः समाप्तम्‌ ॥ 





॥ अथ द्वितीय पटलः ॥ 
(पुरश्चरण विधि) 
।। भैरव उवाच ॥ 
साधनं सिद्धिमन्त्रस्य वक्ष्यामि परमाद्ुतं । 
भाग्यहीनोऽपि मूर्खोऽपि यदुबोधादमरो भवेत्‌ ॥ 
साधयेत्‌ सकलान्‌ कामान्‌ सवं सिद्धीश्वरो भवेत्‌ । 
आदौ पुरस्कियां कुर्याल्लियमेन यथाविधि | 
लक्षमेकं जपेद्‌ विद्यां हविष्याशी दिवा शुचिः। 
रात्रौ ताम्बूल प्रास्य शय्यायां लक्षमानतः ।। 
नानाचारो न कर्तव्यो न चारणमितस्ततः। = ¦ ` 
भूर्ताहसा न कर्तव्या पशुहिसा विशेषतः ॥ = ` 
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 वलिदानं विना देव्या ईहिसां सवत्र वर्जयेत्‌ । | 
अन्यम पुरस्कारं निन्दां चैव विवर्जयेत्‌ । 

ततः सिद्धमनुम्त्री प्रयोगार्हो न चान्यथा । 

जीवहीनो यथा देही ` सवंकमसु न क्षमः ॥ 
 परश्चरणहीनोऽपिः ` तथा मन्व: प्रकीर्तितः । 

तस्मादादौ पुरशूजरया कृत्वा साधक सत्तमः ॥ 

प्रयोगं च ततः कुर्यात्‌ सर्वं साधकं दुलभम्‌ ॥ 


~ 3 +> 
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देवी की बलि के अतिरिक्त अन्य किसी प्राणी की हिसा न करे । इस प्रकार ` 


` पृरश्चरण द्वारा मन्तर-सिद्धि प्राप्त करने के बाद अत्य प्रयोगो को करना बाहिए । 


॥ इति श्री कालीतन्त्र पुरश्चरण विधि नाम द्वितीय पटलः समाप्तम्‌ ॥ 





॥ अथ तृतीय पटल्लः ॥ 

(ने मित्तिक विधि) 

॥ भे रव उवाच | 
ततो होम विधि वक्ष्ये सवसिद्धि प्रदायकं । 
लतापुष्पान्वितं कृत्वा वर्णानां शतकं सुधीः ॥ 
तानि सम्मन्त्य विधिवदसक़ृत्‌ साधकोत्तमः | 
ततो वं होमयेत्‌ तानि संस्करतेऽनौ यथाविधि ।। 
दगानामदयुतं तेन॒ पुजनं जायते शिवे 
अनेन क्रमयोगेन यदचरेद्‌ भुवि साधकं: ।¦ 
न तस्य दुलभं किञ्चित्‌ त्रिष लोकेषु विद्यते । 

= धीरो भवति वागमी च सवं सिद्धिमुपालभेतू ॥ 
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५० | काली तन्त्र शास्र 


हुनेदाज्येन भुक्तेन मांसेन रुधिरेण च \ 
कृष्णपुष्पेण साज्येन सरक्तेन विशेषतः ॥। 
आमिषादिभिरव्येवं दमशने जुह्ध.यात्‌ सुधीः 
महाकालं हुनेद्‌ यत्नात्‌ पश्चात्‌ देवीं विशेषतः ।। 
त्रिधा विभ्व्य विद्यां वं साधकः शुद्ध मानसः । 
मासं रक्तं त्वचं केशं नखं भक्तञ्च पायसम्‌ ।। 
आज्यं चैव विशेषेण जुहुयात्‌ सवंसिद्धये । 
एवं कृते तु सर्वत्र लभते सिद्धिमूत्तमां ॥ 
यद्‌ यत्‌ कामयते कामी तत्तदाप्नोति निद््विते । 
देववन्मानवो भूत्वा भुनक्ति बहुलं सुखं ।। 
त्षैणस्य वि्थि वक्ष्ये येन कार्याणि साधयेत्‌ । 
त्यच्च पयोभिश्च रक्तधारायुतेस्तथा ॥। 
मज्जाभिरच तथा तद्त्‌ स्वकीयेन परण च । 
आकर्षितायाः कन्यायाः कुलप्रक्षालनेन च 
नेष माहिष रक्तेन नररक्तेन चैव हि । 
मूष मार्जार रक्तेन तर्पयेद्‌ देवतां परा ॥। 
एवं त्पणमात्रेण साक्षात्‌ सिद्धीश्वरो भवेत्‌ । 
कविता जायते तस्य द्राक्षारसं परम्परा) 
बृहस्पति समो भूत्वा देववद्‌ शरुवि मोदते । 
न तस्य पापपुण्यानि जीवन्मुक्तो भवेद्‌ ध्रवं \ 


 भावाथं- दस पटल मे जप, होम तथा तर्पण की विधिका वर्णेन है । यह्‌ 
विधि वीरभाव की है, जिसमे लता-पुष्प, विल्वपेत्र; धृत, चावल, मांस, रुधिर, 


आदि वस्तुओं द्वारा श्मशान मँ होम करने का विधान है । सक्तधारा युक्त जल, ` । 


मज्जां एवं पणशु-रक्त आदि के तपण का भी वणेन है । इससे अणिभदिक, अष्ट 


|  सिदधयो, विद्रा तथा वाकसिदि प्राप्त होना कहा गया है । यह्‌ भी बताया है 
1 छि | 
| । जीवन्मुक्ति को प्राप्ठ॒ काना है । क्ति-कुल प्रक्षालित-जल काभी वर्णन है। इनसवब 





क ~ जै 


का ० 





वि = न क ~. 


कन्न 


-: छ क > 
इव) # नि क क 4 क ~ 











क्रियाओं को करने से साधक के सभी पाप-पुण्य नष्ट हो जाते है भौर वह 
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विषयो को विस्तार पूवक गुरु-भुख से श्रवण करना चाहिए ओौर उन्हीं के निरदेजना- | 
नुसार इन क्रियाओं को करना भी चाहिए-यह हमारा मत है । जिन वस्तुर्बो के ` 


प्रयोग का वर्णेन टस पटल मे किया गया है, उनका यदि कोई साद्धुं तिक अर्धं हौ 


तो वह भी गुरमुखसे ही जाना जा सकता है । 
 ॥ इति श्री कालीतन्त्र नैमित्तिक विधि नाम त्रृतीय पटलः समप्त्‌ ॥ 


॥ अथ चतुथं पटलः ॥ ` 
(काम्य दिधि) 
।। भैरवं उवाच ।। 
अथ काम्य . विधि वक्ष्ये येन सरव॑त्र सर्वगः । 
साधकः साधयेत्‌ सिधि देवानामपि दुर्लभां ॥ 
कुलगार पुष्पिताया रृष्ट्वा यो जपते नरः । 
अयृतंक प्रमाणेन साधकः स्थिर मानसः । 
केवलं गुप्तभावेन सतु विद्यानिधिधैवेतू । 
` संस्कृताः प्राकृताः शब्दा लौकिका वेदकाश्चये ॥ 
वशमायान्ति ते सवं साधकस्य च नान्यथा , 
अथवा मृक्तकैशश्च हविष्याशी सुसंयतः ।। 
* प्रजपेदयुतं प्राज्ञं एतदेव फलं लभेत्‌ । 
नग्नां परलतां पश्यत्तयुतं यस्तु साधकः ।। 
प्रजपेत्‌ स भवेद्‌ सयो विद्याया वल्लभः स्वयं । 
तस्य दशेन मत्रेण वादिनः कुण्ठतां गताः ॥ 
गद्यपद्यमयी वाणी तस्य वक्त्रात्‌ प्रवतेते। 
तत्पदे सुधियः सवे प्रणमन्ति मुदान्विताः 1 
तस्यं वाक्य परिचयज्जडा भवन्ति वाग्मिनः । 
अथवा भुक्त केशश्च हविष्यं धक्षयेन्नरः ॥ ` 
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प्रजपेदयुतं तस्य एष प्रतिनिधि स्मृतः । 
धनकामस्तु यो विद्वान्‌ महुदश्वयं कामुकः ।। 
बृहस्पतिसमो यस्तु भवितुं कामयेन्नरः । 
अष्टोत्तरशतं जप्त्वा कूलमामंत्र्य मंत्रवित्‌ ॥ 
मैथुनं यः प्रयात्येव स॒ तु स्वंफलं लभेत्‌ । 
लतारतेष॒ जप्तव्यं महापातक मृक्तये ॥। 
लता यदि न लभ्येत तदा मज्जां प्रयत्नतः । 
समुत्सायै जपेन्मन्त्री ` सर्वंकामाथेसिद्धये ॥ 
तासां प्रहारं निन्दां च कौटिल्यमप्रियं तथा । 
स्व॑था च न॒ करतैव्यमन्यथा सिद्धिरोधकृतू ॥। 
स्वरयो देवाः स्त्रियः प्रष्प़ः स्त्रियं एव विभूषणं । 
त्री सद्किना सदा भाव्यमन्यथा स्वस्त्रियामपि ॥। 
विपरीतरता सातु भाविता हृदयोपरि। 
अष्टोत्तरशतं जप्त्वा नासाध्यं विद्यते क्वचित्‌ ।। 
तद्धस्तावचितं पुष्पं तद्धस्तावचितं जलं । 
तद्धस्तावचित्तं भोज्यं देवताभ्यो निवेदयेत्‌ ।। 
महाचीनद्रुमलतावेष्टितः साधकोत्तमः । 
रात्रौ यदि जपेन्मन्त्रं सव॒ कल्पलताभ्वेत्‌ ।\ 
महाचीनद्रुमलतावेष्टनेन च यत्फलं । 
तस्यापि षोडशांशेन कलां नाहंन्ति ते शवाः ॥ 
शवासनाधिकफलं लतागेह प्रवेशनं । 
श्मशानालयमागत्य मुक्तकेशो किणम्बरः।। ` 
जपेदयुत संख्यं तु सवंकामाथेसिद्धये । 
महाचीनद्रुमलं ¶ मज्जाभिरविर्वपत्रकं ॥ 
सहस्र देवीमः प्रच्य शमशाने साधकोत्तमः । 
तदा राज्यमवाप्नोति यदि सा न पलायते ॥ 
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स्वगात्ररुधिराक्तेश्च विल्वपत्रैः सहस्रशः । 

ह्मशाने ऽभ्यच्यं कालीं तु वागीश समतां ब्रजेत्‌ ।। 

अनादिकां तथा हृष्ट्वा लक्ष जपित श्रूमिपुः । 

निर्मलां च तथा दष्ट्वा वश्याथं मयुतं जपेत्‌ ॥ 
भावार्थ--इस पटल मे दीर-भाव सम्मत अनेक काम्यविधियों का वर्णन 

है । सिव्रयों के साय श्रेष्ठ व्यवहार, उनको ही देवता समक्षे तथा उनके द्वारा लाई 


गई वस्तुओं का पूजा मेँ प्रयोग करने अ!दि विषयों पर विशेष बल दिया दहै। इस 
पटल के आशय को भी गूरु-मुख से ही सुनना-समस्चना आवश्यक है । 


॥ इति श्री कालीतन्त्र काम्यविधि नाम चतुथं पटलः समाप्तम्‌ ।। ` 





॥ अथ पञ्चम परल; ॥ 


(सिद्धिविद्या विधिः) 

५ भैरव उवाच ॥ 
अथातः सम्प्रवक्ष्यामि मन्त्रं कत्पद्ुमंपरं । 
येन जप्तेन विधिवत्‌ सिद्धयोऽष्टा भवन्ति हि ॥ 
यस्याः स्मरणमात्रेण वाचरश्चत्रीयते नृणां । 
यज्ज्ञानादमरत्वं च लभेन्मुक्तिं चर्तुरविधां ।\ 
ये जपन्ति परां देवीं नियमेन तु संस्थिताः ।` 
देवाः सवे नमस्यन्ति कि पुनर्मानवादयः।॥ 
बृहस्पतिसमो  वास्म धने धनपतिभवरेत्‌। 
कामतुल्यस्च नारीणां र्पूणां शमनोपमः ॥ 
तस्य पादाम्बूज इन्द्रं राज्ञा किरीट भूषणं । 
तस्य सूति विलोक्येव कुबेरोपि तिरस्कृतः ॥ 
य॒ एनां पूजयेद्‌ देवीं नियमे पितृकानने । 
तस्य चाशाकराः सवे सिद्धूयोऽष्टौ भवन्ति हि \। 
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१५४ | काली 





प्रकार है 





त्तव सास्तर 3 


तस्यैव जननी धन्या पिता यस्य सुरोपम 

संमभ्प्रदाय्विदां वक्ता य.एनां वेत्ति तत्वतः ॥ 
अस्या विज्ञानमात्रेण कूलकोटिः समुद्धरेत्‌ । 
दन्ति पितरः सवे गाथा गायन्ति ते मुदा ।। 
अपि नः स्वकुले कश्चत्‌ कूलज्ञानी भविष्यति । 
खं धन्यः स चं विज्ञानो स कविः सच पण्डितः ।) 
स कुलीनः स सुकृती स॒ वशी स च साधकः । 
स ब्राह्मणः स वेदज्ञः सोऽग्निहोत्री स दीक्षितः ॥\ 
स तीर्थसेवी पीठानां स॒ निवासी च सवंदाः । 
स सोमपायीचतव्रतीस यज्वासं च साधकः \ 
स खन्यासी चयोगी च स मूक्तः स च ब्रह्मवित्‌ । 
स वैष्णवः स शेवस्व स सौरः स च भाणपः ॥ 


सं च विज्ञानवेत्ता च य एनां वेत्ति तत्त्वतः । 


तस्मात्‌ सवं प्रयत्नेन॒सर्वावस्थासु स्वंदा ॥ 
एनां ज्ञात्वा यजेन्‌ मन्त्री सुखमोक्षफलप्रदां । 


नमः पाशाङ्धु शे द्वेधा फट्‌ स्वाहा कालि कालिके ॥ 


दीर्ध॑तनुच्छदः कालीमयुः पञ्चदशाक्षरः । 
अनया सहशी विद्या त्रैलोक्ये नापि विद्यते ॥ 
विद्यारत्नं प्रवक्ष्यामि श्रुत्वा कर्णावतंसवेत्‌ । 
मायाद्रयं कूचैयुग्ममेद्रान्तममादन जयं | 
मायाविन्दीश्वर युतं दक्षिणो कालिके पदं । 
संहारक्रमयोगेन बीज सप्तकमुद्धरेत्‌ ॥ 


 एकविशषत्यक्ष रादयस्ताराद्यः कालिकामनुः 


ूर्वोक्तमन्त्रवत्‌ कुर्यात्‌ पूजां सर्वा विचक्षणः । 


च. - लोयाये- इस पटल मे भगवती दक्षिण कालिका के पन्द्रह तथा इक्कीस 
1 अक्षर वाले मन्त्रो की साधन-विद्या का वर्णन क्रिया गयादै। वे मन्व इस 


स, 


॥ क~" र = क $~ त 
9 १५ कै भ, ि > 
त ॥ ~ >» क च ऋ 
केन कि धः 
रि ~ = 4 ह र एकः = 
+ # 


व ~ --  -- = 
= ----- -- -- 
| र जयानकः नके कक = 


न~ यासा "नान्यन्न ~ -- क 


~ 


न । 





अ 1 त +, 


1 
। 
। + ) छ १ 
क 11 नि - ध ० ह च 


| त 
=>, च+. (| ४, 
क क कोका (41 ज तज (नि === 


(१) नमःआंओआंक्रो करो फट्‌ स्वाहा कालि कालिके हूं । 


यह दूसरः मन्त्र 'विद्यारत्न' के नाय से प्रसिद्ध है) इसकी पूजा-विधि 
बाईस अक्षर वाले मन्त्र के समानदहीदहै। इस पटल के 
मूखं से ही जानना चाहिए । 


॥ इति श्री काली तन्त्रे सिद्धविद्या विधि नाम पञ्चमं पटलः समाप्तम्‌ ।। 


तथा-- 
| = ह) ॐ छींष्टींहंहं करंकरींक्रीं दक्षिणो कालिके क्रींकतींकरी 
हंहंहींहीं | 


| अथ ष्ट पटल) 
(बौर-साधना) 
।! भैरव उवाच \। 
शृणु देवि , वरारोहे वीरसाधनभृत्तमं, । 
नू.णां शीघ्र फलावाप्त्यै प्रकारान्तरमुच्यते ॥ 
चतुष्पथे चतुदिक्षु पुरुषं हदयं खनेत्‌ । 
जीविते ब्रह्मरन्ध्रं वं दीपान्‌ प्रज्वालयेत्‌ सुधीः ॥ 
मध्ये तथा खनेदेकं तत्र मूरदधासिनं भवेत्‌ । 
पूवंक्तिन च पार्गेण तत्र संस्कारमाचरेत्‌ ॥ 
महाकालादिदेवेभ्यो वलि  पूर्व॑वदाहरेत्‌ । 
कल्पोक्तपूजां संपूज्य जपेत्‌ प्रयतमानसः ॥ 


द॑ताक्षमालया चेव राजदंतेन मेरुणा । 
दिग्वासाः प्रजपेन्मन्त्रमयुतं सर्वदैवतं ॥ 


जपान्ते च बलि दत्वा दक्षिणा विभवावधिः + 
सवं सिद्धीरव॑रो विद्वान्‌ सवेदेव नमस्कृतः ॥ 


अथवा. विजनेऽरण्ये स्थिरयोगासनो नरः । ` 
 उदयास्तं दिवा जप्त्वा सर्वसिद्धीश्वरो भवेतु ॥ 
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कीलक अर्गल, कालीक्रम-सहसनाम आदि | १५५ 


पणं आशय को भी गुड- 
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१५६ | काली तैन्त्र-शास्त्र 
विल्ववृक्षे निज क्रोडे शवमारोप्य यत्नतः । ` 


 नृसिहमृद्रया वीक्ष्य जपेन्मातुकयाः नरः ॥ 


सहस्र तेत्र जप्त्वा वे सवंसिद्धीश्व रोभवेत्‌ । ` 


बटमूले शवं नीत्वा तत्रदेवीं प्रपूज्य च॥ 
सुप्त्वा तत्न मनुं जप्त्वा सवं सिद्धीशव रोभवेत्‌ । 
करकाञ्चीं समादाय मुण्डमाला विभूषितः ।। 
` तेनैवं तिलकं कृत्वा तत्त दस्म विभूषितः । 
श्मशाने च सकृज्जप्त्वा सवं सिद्धीरव रो भवेत्‌ 
कु द्भु-मागरे कस्तूरी रोचनागरुं चन्दनं । 
कपु र॒पदूमरागञ्च केसरं हरि चन्दनम्‌ ॥ 
` एकत्र साधितं कत्वा प्रत्येकं साधयेत्ततः । 
एतत्तिलकमात्रेण राजानं वश मानयेत्‌ ॥ 
जिह्वाग्र रुधिरं कृत्वा आकाशे च समाहरेत्‌ । 
वेनैव गुटिकां कृत्वा भद्रकालीं तता जपेत्‌ ॥ 
` नीलां नीलपताकां च ललजिज्ह्ां करालिकां । 
ललाट तिलकं कृत्वा साधको वीतभीः स्वयं । 
महाष्टमी नवम्योस्तु संयोगे पुरतः स्थितः । 
छागमहिषमेषाणां चतुदिक्षुशरान्‌ क्षिपेत्‌ ॥ 
कबन्धान्‌ भुण्डपुञ्जं च दीपादिभिरलंकृतं । 
मध्ये केबन्धभास्तीये तत्र॒ गन्धरवंरूपधुक्‌ ॥ 
ताम्बूलपूर रक्तास्ये मञ्जानाञ्ति च लोचनं । 


कृत्वाकालीमन्‌ जप्त्वा सवे सिद्धीरवरौ भवेत्‌ ॥ ` 


विपद्रवियुतं देवि नेत्रान्तं चन्द्रभूषितं । 
बीजं प्रत्येक द्रव्याणां मिलितानां च पार्वति ॥ 
मूलमन्त्रेण मन्तरं यो जपेत्‌ साष्टशतत्रयं । 


जिह्वाग्रं धिर गृह चाभुण्डे घोर निस्वने ॥ | 
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कौलकं गेल, कालोकरम-सहसनाम आदि | १५७ 


बलि गृह्ण ` अरं देहि रुधिरं गगनेऽमले । 
कालि कालि प्रचण्डोग्रं ततोऽस्त्रं कवचं ततः ॥। 


 कालिकेयं समाख्याता वीराणां हितकाम्यया } 


कू्चैयुगमं महादेवि नीलायाः कथितं तव ॥ 
वियद्भुगुयतं दैवि कृलमिश्रं रवी रतिः। 
चन्द्रखण्डसमायुक्तं ततौ नीलपदं ततः ॥। 
पतक हं फडन्ते स्यात्‌ पुवकरूट मनुर्मतः । 
सुगुप्तेयं महाविद्या तव स्नेहात्‌मयोच्यता ॥। 
जयश्रीकरणीदेवी पताकेव रणस्थले 
तेन॒ नीलपताकेयं विद्यां वै वीरसाधने ॥ 
उग्रचण्डा महाविद्या या पुरा कथिता प्रिये । 
ललाज्जिह्वा तु सा प्रोक्ता योज्या वं वीर साधने ।। 
यासौ विद्या महातारा सा करालेति कीत्तिता। 
भूमिपुत्र समायुक्ता यामावस्या द्युभोदया ॥ 


भा्रेषनुक्षयोगेन तस्यां वीरवरोत्तमः । 
विष्णृक्रान्तां समानीय निक्षिपेन्मृतभरूमिषु ।। 
तत्र तां साधितां कृत्वा तदिने . मल्स्यहटूके । 
तत्र॒ तं साधितं मत्स्यमेकमूल्येन दापयेत्‌ ॥ 
तज्जलेनाभिषेकं च पूरवंवच्च शिरोपरि। 
साधितां विजयां तस्य उदरे मुखवत्मना । 
क्षिप्त्वा तत्र खनेन्मत्स्य मञ्जनाञ्चित लोचनः । 
पव द्रव्येण तिलकमुत्थाय च मनुं जपेत्‌ ॥ 
स्वयं वँ तत्र भगवान्‌ भैरवो लगुडान्वितः । 
गतभीतिस्ततौ वीरस्तं विलोक्य जपेन्मनुं ॥ 
यदि ` भाग्यवशादेवि. लगुडस्तत्र॒ लभ्यते । 


तदा स्वयं भैरवोऽसौ स्वयं वीरेश्वरो भवेत्‌ ॥। 
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मत्स्यमानीय देवेशि निक्षिपेत्‌ पिततुकाननै । 

तत्रासकृज्जपित्वा तु देवतामेलनं भवेत्‌ ॥ 

तत्र नत्वा महादेवं महादेवीं च भाविनि 

तद्भस्मतिलक कृत्वा स्वयं .वीरेडवरो भवेत्‌ ॥. 

निशायां मृतहटं च उन्मत्तानन्दभेरवः। 

दिग्वासा विमलीभस्मभूषणो मूक्तकेशकः ॥ 

कपाली खडगहस्तश्च जपेन्‌ मातुकया यदि । 

तदा तस्य महादेवी सवेसिद्धिः करे स्थिता |, 

डाकिनीं योगिनीं वापि अन्यं वा भरूतलाद्खनां । 

तत्राप्यानीय संपूज्य सवंसिद्धीश्वरो भवेत्‌ ।। 

सर्वेषां जीवहीनानां जन्तूनां वीरसाधने । 

ब्राह्मणं गोमयं त्यक्त्वा साधयेद्‌ वीरसावनम्‌ ॥ 

मृतासनं विना देवि पूजयेत्‌ पातीं शिवां । 

तावत्‌ कालं वसेदुघोरं यावदाहूतसंप्लवं ।, 

महाशवाः प्रशस्ताः स्युः प्रधानं वौरसाधने । 

्षुदराप्रयोग कतै), णां प्रशस्ताः सवेसिद्धिदाः ॥ 

एवं वीरक्रमं देवि . कथितं च तवानघे । 

न कस्यचित्‌ प्रवक्तव्यं मम प्रीत्या महेश्वरि 1 
 भावाथे--इस पटल मे वीराचार की विभिन्न विक्िं का वर्णेन दहै। 
चतुष्पथ-साधन, शव-साधन, लगड-साधन तथा वीोर-साधन की अनेक विधियां 
अनेक प्रकार से उल्लिखित है । (१) भद्रकाली, (२) नीला, (३) नील पताका, (४) 


ललज्जिल्वा तथा (५) करालिका--इन पांच देविथो कै मन्त्रौ तथा उनके साधनों 
कै विषयमे भी बताया गयादै। विभिन्न प्रकारके विशेष-तिलकों की चर्चाभी 


है । इन्हे करने से साधक को भुक्तिमुक्ति एवं सभो सिद्धियों कौ प्राप्ति होती है। 


यह भीकहा गयादहै किं इन साधनो के विषयमे किसीको बताना नहीं चाहिए । 


~ इसपटलके आशयको भी गुरु-मुख द्वाराश्चरवण करके उन्हींके निर्देशानुसारं 


` किसी कमं मे प्रदृचं होना चाहिए । | डः 
| ॥। इति कालीतन्त्र वीर-साधना नाम षष्ट पटलः समाप्तम्‌ ॥ 





पिके चन स शीति [ 31 पुकि | 
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| अथ सप्तम पटलः, ॥ 


(रहस्य-पुरश्चरण वि्िः) 
॥। देव्युवाच ।। 


ज्ञातमेतन्मया देव त्वत्प्रसादान्परहेश्वरः। 
अशक्तानां तुमे देव पुरश्चरणमुच्यतां ॥ 


सिध्यन्ते च यथा मन्त्रा लभन्ते सिद्धिमृत्तमां ॥ 
।। भैरव उवाच । | 
श्मशाने च पुरश्चर्यां कथिता भुवि दुलेभा । 
अथवान्य प्रकारेण पुरश्चरणमिष्यते ॥ 
वजे वा शनिवारे वा नरमुण्डं समाहृतं । 
पञ्चगव्येन मिलितं चन्दनाद्येविशेषतः \\ 
निक्षिप्य भूमौ हस्ताद्धेमानतः कानने वने । 
तत्र॒ तहिवसे रात्रौ सहस्रं यदि मानवः ॥ 
एकाकी प्रजपेन्मन्त्रं स भवेत्‌ कल्प पादपः । 
अथवान्यप्रकारेण पुरर्चरणमिष्यते ।। 
शवमानीय तदहारे तेनेव परिखन्यते । 
तहिनात्तदिनं यावत्तावदष्टोत्तरं शतं ॥ 
स भवेत्‌ सवं सिद्धीशो नात्र कार्या विचारणा । 


अथवान्य प्रकारेण पुरङ्चरणमृूच्यते \1 ` 


अष्टम्यां च चतुदंश्यां पक्षयोरुभयोरपि 
सूर्योदयात्‌ समारभ्य यावत्‌ सूर्योदयान्तरं ।। 
तावज्जप्त्वा निरातङ्कः सवेसिद्धीश्वरो भवेत्‌ । 


अथवान्यप्रकारेणं पुररचरणमिष्यते ।\ 


चन्द्रसूयेश्रहे चेव प्रासावधि विमुक्तिः 


 यावत्संख्यं सनु जप्यात्तावद्धोमादिकं चरे; 


ूर्यग्रहणकालाद्वि नान्यः कालः प्रशस्यते. 


तत्र यद्यत्‌ कृतं कम ` तदनन्तफलं लभेत्‌ ।\ 





॥ 
ङः क ^ न ५ 
~ ५. -- ॐ ० ० 
॥ र. 4. + 


। 





3 विजने केवलं तिभिरालये ॥ 
अष्टम्यादिनवम्यन्तमुपवासपरो भवेत्‌ । 
अन्यत्र गुरुमार्गस्य लंघनं नैव कारयेत्‌ ॥ 
अथवान्य प्रकारेण पूरश्चरणमिष्यते । 
अष्टमी सन्धिवेलायामष्टोत्तर लतागृह ॥। 
` प्रविश्य मन्त्री विधिवत्ताः समभ्यर्च्य यत्नतः । 
`  पूर्वोक्तकस्पमासाद्य पूजादिकं समाचर. 1! 
केवलं कामदेवोऽसौ जपेदष्टोत्तरं शतं । 
तासां तु. पत्रमूलेषु उल्कां संगरह्य मस्तके ॥ 
मन््रसिद्धिभेवेत्‌ सद्यो लतादशश॑नपूजनात्‌ । 
अथवान्य प्रकारेण  पुरश्चरणमिष्यते ॥ 
आ्कष्टायाः कुलागारे लिखित्वा मन्त्रमेव च । 
सम्पृज् तत्र संस्कारं कृत्वा तस्ये निवेद्य च |, 
किञ्चिज्जप्त्वा मनु नीत्वा देवताभावतत्परः । 
तां विसृज्य नमस्कृत्य स्वयं जप्त्वा सुसंयतः ।! 
प्रातः स्त्रीभ्यो बलि दत्वा मन्त्रसिद्धिनं संशयः । 
अथवान्य प्रकारेण पुरश्चरणमिष्यते॥ 
गुरुमानीय संस्थाप्य देववत्‌ पूजनं विभोः । 
वस्त्राल ङ्कारहेमाद्येः सन्तोष्य गुरुमेव च ॥ 
तत्सुतं तत्युतां चैव तत्पत्नीं च विशेषतः । 
पूजयित्वा मनु जप्त्वा स्वयं सिद्धीइव रो भवेत्‌ ।। 
अथवाम्य प्रकारेण  पुरश्चरणमिष्यते । 
सहस्रारे श्ुरोः . पादपद्म ध्यात्वाप्रपूज्य च ।॥ 


 । [न स 
| | कालौ ततं ल्व ` 
¦ @ अथवान्य प्रकारेण वुररेचरणमिष्यते । 
1 शरत्काले चतुरथ्यादिनवम्यन्तं विशेषतः ॥ 
| 1 { भक्तितः पुजयित्वा तु रात्रौ तावत्‌ सहल्कं । 
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केवलं देवभावेन जप्त्वा सिद्धीश्वरो भवेत्‌ । 

गुरवे दक्षिणां दद्याद्‌ यथाविभव मात्मनः ॥ 

गुरोरनुज्ञामात्रेण दुष्ट मन्त्रोऽपि सिध्यति । 

गुरुं विलंघ्य शास्त्रेऽस्मिन्नाधिकारः सुरेरपि ॥ 

एषां च मन्त्र तन्त्राणां प्रयोगः क्रियते यदि । 

गुरुवकत्रं विना देवि सिद्धिहानिः प्रजायते ॥ 

अथवान्य प्रकारेण पुरश्चरणमिष्यते । 

स्वकीयां परकीयां वा स्तियमानीय साधकः ॥ 

शतमष्टोत्तरं जप्त्वा योनिमामन्त्य तत्ववित्‌ । 

गच्छन्‌ परमतत्वज्ञः सहस्र अपते यदि \। 

तदा मन्त्रो भवेत्‌ सिद्धो दुष्टमः तोऽपि पार्वति । 

एतत्प्रयोगं देवेशि न कस्मे दभेयेत्‌ कदचित्‌ । 

यदि वा दशेयेन्मोहात्‌ कुबुद्धि कूलनाशकः । 

अन्यथा प्रेतराजस्य भवनं याति निरिचतं ॥ 

भावार्थ--इस पटल मे पुरश्चरण-विधानों का संक्षिप्त वणंन है -(१) मंगल 
अथवा शनि को वाला वीराचार-सम्मत विधान, (२) एक मंगवार अथवा शनि 
आरम्भ करके दूसरे मंगल अथवा शनिवार तकं प्रतिदिन रात्रिम किया जतै ` 
` वाला वरीचार-सम्मत विधान, (३) अष्टमी अथवा चतुदंशो तिथि को एकं सूर्योदय 
से दूसरे सूर्योदय तक किया जाने वाला परशु तथा वीर-दोनों भावों से सम्मत 
विधान, (४) शरद कालोन देवीपक्ष में चतुर्थी से नवमो तक रात्रि में किया जाने. 
वाला वीराचार-सम्मत विधान, (५) अष्टभी तथा नवमी के सन्धिकाल में युबती ` 
स्त्रिणों के पूजन से आरम्भ करके मन्त्र जप करने का वीराचार-सम्मत विधात, | 
(६) गुरु-पुजन द्वारा आरम्भ करके पशु एवं वीर-भाव से सम्मत विधानं का वर्ण ॑ 
किया गया है । इन्हे भी गुरमुख ते सुनकर ही जानना चाहिए । ` 1 
॥ इति श्रो कालोतन्तरे रहश्य पूरश्करज दि नाम सप्तम पटलः समाप्तम्‌ ॥ 
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॥ अथ अष्टम पटलः; ॥ 
(आचार-दिधिः) 
॥ भेरव उवाच ॥ 


अथाचार प्रवक्ष्यामि यत्कृतेऽपृतमश्चुते । 
सव॑भूतहिते . युक्तः समयाचारपालकः । 
अनित्यकमंसन्त्यागी नित्याचुष्ठानतत्परः । 
` मन्तराराधन मात्रेण शिवभावेन तत्परः ॥। 
परस्यां देवतायां च स्वंकर्मं निवेदकः । 
अन्यमन्त्राचेनं श्रद्धामन्यभन्त्र प्रपूजनं \। 
कुलस्त्री वीरनिन्दां च ॒तदुद्रव्यस्यापटारणं \ 
सत्रीषु रोषं प्रहारं च वर्जयेन्मतिमान्‌ सदा ॥ 
स्त्रीमयं च जगत्सर्वं स्वयं तावत्‌ तथा भवेत्‌ । 
पयं चर्व्य तथा चोष्यं भक्ष्यं भोज्यं गृहं स्वयं ।॥। 
सर्व॑ च युवतीरूपं भावयेन्मतिमान्‌ सदा । 
कुलजां युवतीं वीक्ष्य नमस्कुर्यात्‌ समार्हितः \\ 
यदि भाग्यवशेनैव वुःलदष्टिस्तु जायते । | 
तदैव मानसीं पूजां तत्र तासां प्रकल्पयेत्‌ ।। | 
बालां वा यौवनोन्मत्ता वृद्धां वा युबतीमपि । | 
कुत्सितां वा महादुष्टां नमस्कृत्य विभावयेत्‌ ॥ 
तासां प्रहारं निन्दां च कौटिल्यमपि वजंयेत्‌ । 
स्वेथानव क्तंग्यमन्यथा सिद्धिरोधक्ृत्‌ ।। 
स्त्रियोदेवाः स्त्रियः प्राणाः स्त्रियः एव विभ्रुषणं । 
स्वी सद्कखिना सदानाव्यमन्यथा स्वस्त्रिया अपि।। 
 विपरीतरता सातु भविता हृदयोपरि। 
तद्धस्ताव चितं पुष्पं ॒तद्धस्तावचितं जलं ।\ . 
` तद्धस्तावचितं भोज्यं देवताभ्यो निवेदयेत्‌ 
सर्वं तदक्षयं प्रोक्तं देवतापूजनात्‌ ्रिये 
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विपरीतरतासक्तोऽप्यष्टोत्तर सहस्रकं । 
अष्टोत्तरशतं वापि तदा सिद्धिः प्रजायते ॥ 
स्त्री द्वेषो नैव कर्तव्यो विशेषत्‌ पृजनं स्त्रियाः । 
जपस्थाने महाशंखं निवेश्योध्वं जपं चरेत. ॥ 
स्त्रियं पद्यन्‌ स्पृशन्‌ गच्छन्‌ विशेषात्‌ कुलजां शुभां । 
भक्ष्‌ ताम्बूल मत्स्यांश्च भक्षयद्रव्यं यथारुचि ॥! 
मत्स्यं मांसं तथा क्षौद्रं नाना द्रव्यसमन्वितं । 
भक्ताद्यशेषभक्ष्याणि दत्वा द्रव्यं जपेन्मनुं ॥ 
दिक्कालनियमो नात्र स्थित्यादि नियमो न च। 
सर्वथा पजयेदू देवीमस्नातः कृतिभोजनः ॥ 
महानिश्य शुचौ देशे बलि मन्त्रेण दापयेत. । 
न जपे कालनियमो नार्चादिषु वलिष्वपि ॥ 
स्वेच्छानियम उक्तोऽत्र महामन्त्रस्य साधने । 
वस्त्रासनदेहागारस्थानपर्शादि वारिणः ॥ 
शुद्धि न चाचरेत्तत्र निविकल्पं मनश्चरेत्‌ । 
स्वै एव शुभः कालो नाशुद्धिवि यते क्व चित. ॥ 
न विशेषो दिवारात्रौ न सन्ध्यायां महानिशि \ 
गात्र शुद्धरपेक्षास्ति न चामेध्यादिदूषणं 1 
सुगन्धिश्वेत लौहित्यं कुसुमरचैयेदू दलः । 
वित्वैमरुवकाैश्च तुलसी वजतः शुभ॑ः । 
नाधर्मो विद्यते सुभ्र कि च धर्मो महान्‌ भवत्‌ । 
स्वेच्छाचारोऽत्र गदितः प्रचरेद्‌ घृष्टमानसः ॥\ 
कृताथ मन्यमानस्तु सन्तुष्टो हृष्टमानसः । 
इत्याचारपरः श्रीमान्‌ जपपूजादि. तत्परः ॥ ` 
` पालकः कृलतत्वानां परतत्वे प्रलीयते । ` 
 उदिताकृतिरानन्दमय संसारमोचकः ।\ 
अणिमाद्यष्ट सिद्धींशः साधकोदेवता भवेतू 11 
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< भावार्थ--इस पटल मं कुलाचार के सम्बन्धे व्णंनहै। संसारकोस्त्री 
श्प वरँ देखने, कुलस्त्री के रूप मे अनुभव करने तथा किमी भी स््रीको देखते ही 
मन-ही-मन उसकी मानसी-पूडः तथा प्रणाम करने का अदेश दिया गया है । 
स्त्रियो द्वारा लये गए पूजा-द्रव्यों से पूजन करने का अक्षय-फल होता है यह्‌ बात 
भी कही गई है। महाशङ्खं की माला में जप, देवी-पूजन, बलि-प्रदान, सुगन्धि, 
श्वेत अथवा रक्त पुष्प, विल्वपत्र तथा पंचमकारों के उपयोग एवं व्यवहार के विषय 
भँ विस्तारपूर्वक बताया गयादहै। यहकहाटैकिजो साधक कुलाचार मं तत्पर 
होकर जप-पूजा आदि कमं करता है, वह संसार भँ अणिमादि अष्ट सिद्धियो को 
प्राप्त कर अन्त में परमतत्त्व मे विलीन हो जाता है । फलस्वरूप, पूनजंन्म नहीं 
होता । इस पटल मं वणित विधियो के विषय मेँ भी गुरमुलसे ही ज्ञान प्राप्त कर 
उन्हीं के निर्देशानुशार कायं करना आवश्यक है । गुर से पूणं ज्ञान प्राप्त किए बिना 
वीराचार आदि कर्मों को करना निषिद्ध एवं घातकं है। 


॥ इति श्री कालीतन्त्र आचारविधिः नामं अष्टमपटलः समाप्तम्‌ ॥ 























॥ अथ नवम प्ट; ॥ 


(विद्याफल-विधि) 
॥ भैरव उवाच ॥ 


एवं समस्त विद्यानां राज्ञी स्तोतुं नं शक्यते । 
वक्त्रकोटि सहसरं स्तु जिह्वा कोटि शतरपि ॥ 
सवं सिद्धिपराभूमिरनिरुदढसरस्वती । ` 
तस्मादस्या ज्ञानमात्रात्‌ सिद्धयो ऽष्टौ भवन्ति हि ॥ 
अनिरुढ सरस्वत्या ज्ञानमात्रेण साधकः । 
पाण्डित्ये च कवित्वे च वागीश समतां व्रजेत्‌ ॥ 
तस्य पाण्डित्य वं दरध्य विचित्रपद कल्पनात्‌ । 
` देवा अपि विलज्जन्ते कि पुनर्मानवादयः ।। 
अस्ति चेत्‌ त्वत्समा नारी मत्समः पुरुषोऽस्ति चेत्‌ । 
अनिरुद्ध सरस्वत्याः समो मन्त्रो ऽस्ति वै तदा ॥ ` 
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¦ कीलक अगल, कालीक्रम-सहस्लनाम आदि | १६५ 
अस्या जपो ब्रह्मजपो ज्ञानमस्यात्मचिन्तनं । 
योगसन्धारणा सम्यग्ध्यानमस्या न संशयः ॥ 
महापदि महापापे महाग्रह निवारणे । 
महाभये महोत्पाते महाशोके महोत्सवे ॥ 
महामोहे परहाऽसौख्ये महादारिद्रय संकंदे । 
महारण्ये महाशन्ये महास्थाने महारणे ॥ 
दुराख्याने दुरावासे दुरभिक्षे दुनिमित्तके । 
समस्तक्लेशसंघाते ` स्मरणादेव नाशयेत्‌ ॥ 
अस्यां ज्ञानं ब्रह्मज्ञानं ध्यानमस्यात्मचिन्तनं । 
तस्मादस्याः समाविद्या नास्ति तन्त्रे न संशयः ॥ 
कुलामृत निषेवी च कालीतन्त्राथं चिन्तकः । 
ब्रह्मादि भवने तस्य समो नास्ति कृतः परः ॥ 
सएव सुकृती लोके स एव कुलभूषणः । 
धन्या च जननी तस्य येन देवी सर्मचिता ॥ 
वक्त्रे सरस्वती तस्य लक्ष्मीस्तस्य सदागृहे । 
तीर्थानि देहे तिष्ठन्ति येन देवी समचिता ॥ 
धनेन धननाथश्च तेजसा भास्करोपमः ) 
बलेन पवनो ह्यष येन देवी समचिता ॥ 
गानेन तुम्बरुः साक्षादाने कणंसमस्तथा । = 
 दत्तात्रेयसमो ज्ञानी येन देवी समचिता ।! , 
वह्भिरिव रिपो्हैन्ता गङ्खव मलनाशकः। ` 4 
शुचौशुचिसमः साक्षादिन्दोरिव सुखप्रदः ॥ „--1। 
पितृदेवसमः शास्ता कालस्यैव दुरासदः। ` ` | 
वागीश इव गम्भीरो निघेति इव दुद्धेरः ॥ 
वृहस्पतिसमो वाग्मी धारणी सदृशः क्षमी । 
कन्दपैसदृशः स्त्रीणां येन देवी सर्माचता ॥ 


क *ं त 








१६६ । काली तन्त्र शास्र 


अहोभाग्यमहो लोके कुलज्ञान परायणः । 
तेषां मध्ये ऽपि यः कोपि काली साधन तत्परः ॥ 
त्यजसि त्वं वरं चेतत्‌ प्मांसं परमं तथा। 
र. मादृशं तु क्वचित्‌ काले त्यजसि त्वं कदाचन । 
` काली ज्ञानिनमासाद्य न त्यजसि कदाचन । 
१8 नहि काली समा विद्या नहि कलीसमं फलं ॥ 
` नहि कालीसमं ज्ञानं नहि काली समं तपः! 
ॐ ये गणाः परमेशास्य पञ्चकृत्यविधायिनः ॥। 
ते गुणाः सन्ति सवंजञे कालीतत्वस्य नान्यथा । 
कालिकाहूदयज्ञानी लतासाधनतत्परः ॥ 
देववन्मानवो भूत्वा लभेन्मुक्तिं च शाश्वतीं । 
इति ते कथितं सम्यक्‌ कालिकातत्त्वमुत्तमं ॥ 
अनेन सम्यगास्थाय सववेधमे फलं लभेत्‌ ॥ 
भावाथं-- इस पटल भै अनिरुदध-सरस्वती' अर्थात्‌ भगवती के बार्ईख अक्षर 
बाले मन्त्र करा वणेन करते हुए बताया है कि इस मन्त्र का साधन करने से सम्पूणं 
सिद्धियाँ प्राप्त होती हैँ । इसका जप करने से आत्म-चिन्तन का फल मिलता है 
। &। एवं स्मरण करने से सव प्रकार के पाप ग्रहृ, भय, उत्पात, रोग, शोक, मोह तथा 
। 8 दारिद्रय आदिसे मृक्त मिलती दहै। 
इस मन्त्र द्वारा देवी को अ्चेना करने वाला साधक ही पुण्यात्मा तथा . ` 
॥  कृलभ्रूषण है उसके घर मे सरस्वती एवं लक्ष्मीका तथा शरीर मे समस्त ती्थों | 
| का निवास बना रहता है। इस मन्व का साधक धनवानों में कुवेर, तेजस्वियों भे 
सूरय, बलवान मे वायु, गायको मे गन्धव, दानियो मे कर्ण, ज्ञानियाो भँ दसात्रेय, ` | 
शत्रु-संहारकों मे अन्नि, पाप-नाशको मे गंगा, सुख प्रदाताओं मे चन्द्रमा तथा शासको 
|, मे यम के समान उच्च पद प्राप्त करता है। वह समद्र सा गम्मीर, वृहस्पति सा 
/ . विद्धान्‌ पृथ्वी सा सहिष्णु तथा स्त्रियो के लिए कामदेव जैसा होता है। इस मन्त्र 
 ( का जप करने वाणे साधक पर काली की सदैव कृपा वनी रहती है । बियाराज्ञी 
मन्त्र की महिमा का वणन ही इस पटल का मुख्य,विषय है । 
 ॥ इति श्री कालीतन्त्रे विद्याफल विधि नाम नवमपटलः समाप्तम्‌ ॥ 
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कीलक अगल, कालीकम-सहसनाम्‌ आदि | १६७ 
॥ अथ दशम पटलः ॥ . | 
| (सिद विद्या विधिः) 1 
यथाकाली तथा दुर्गा यथा दुर्गा तथोन्मूखी । स 
यथा तारा तथा काली यथा नीला तथोन्मृखी ॥ = 


दुर्गायाः कालिकायास्तु ध्यानं समभिहोच्यते । 
महाचीनक्रमेणैव ताराशीघ्र फलप्रदा 1 


गन्धर्वाख्य क्रमेणैव पञ्चमी भुक्तिमुक्तिदा । 
महाचीन क्रमेणैव कालिका फलदायिनी ॥ 


कालिकोग्रमृखी शस्ता दत्तात्रेय विभाविता । 


सप्तसप्ततिभेदेन श्रीविद्या विदिता भूवि ॥ 
तासां तु समता ज्ञेया गुप्त. साधनसाधने । 


चत्वारश्‌ प्रकारा च भेरवी परिकीतिता ।॥। 
तासां त्‌ समता ज्ञेया गुप्त साधन साधने । 
यायां विद्या महाचण्डा तासामेष विधिमतः ॥ 
महाचीन क्रमेणैव चिंन्नमस्ता च सिद्धिदा । 
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| | यस्मिन्‌ मन्त्रेय आचारस्तस्मिन्‌ धस्तु ताद्‌ शः॥। 
|® कताथस्तेनं जायेत स्वर्गो वा मोक्ष एव वा । 14 
 श्रान्तिरत्र न कतैव्या सिदि हानिस्तु जायते \॥ ` (4 
[ विुद्चित्तोऽत्र भवेत्‌ सिदधिस्यादपवर्गदा \ ॥ 1 
- { एवं त्‌ ततृक्षणात्‌ सिद्धि विस्मयो नास्ति चापरः॥+ ` (| 
| विस्मिता विलपं यान्ति पशवः शास्त्रमोहिताः ॥ । 


कि ` । भैरव उवाच ॥ 
` कालिका हदयं विद्यां सिद्िविद्यां महौदयां । 
| पुरा येन यथा जप्त्वा सिद्धिमाखुदिवौकसः ।। 
कामाक्षरं वद्भिसंस्थमिन्दिरा नाद विन्दुभिः । 
मन्त्रराजभिदं स्यातं दुर्लभं पापचेतसं ॥ 
सुलभं चुभदं भक्त्या साधकानां महात्मनां । 

` च्रिगुणा तु विशेषण स्वंशासत् प्रबोधिका ॥ ˆ 
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अनया सहशी विद्या नास्ति सारस्वतप्रदा । 


आकर्षेण वशीकार मारणोच्चाटनं तथा ॥ 


शान्ति पुष्ट्यादि कर्माणि साधयेदनयाऽचिरात्‌ । 


कि वक्तव्यमनेनापि वणितं नैव शक्यते | 


जिह्वाकोटि सहच्लं स्तु वक्त्रकोटि शतैरपि । 
अनया सहशी विद्या अनया सशो जपः ॥ 
अनया सदशं ज्ञानं न भूतं न भविष्यति । 


ध्यान पूजादिकं सर्वं साधनं च पुरस्क्रिया ॥ 
अनिरूढसरस्वत्याः समानं सवं भीरितम्‌ । 


रक्तराकषेणे पुष्पः पीतेः स्तम्भन कर्मणि ।। 
मारणे कष्णपुष्पस्तु पूजयेद्‌ घोरदक्षिणां । 
आद्येक बीजं बीजानां तथेवान्तेऽपि चैककं ॥ 


दक्षिणो कालिके चेति मध्ये संयोज्य मन्त्रवित्‌ । 


स्वाहान्तं मन्त्रमुच्चायं भवेदाकर्षेणं महत्‌ ॥ 
लोहिताकुशहस्तां च॒ एकशलधरां तथा । 


महाकालसमासीनां ध्यात्वा चाकर्षणं महत्‌ ॥ 


स्थावरं जङ्गमं चैव पातालतलगं तथा। 
अकषयति मन्त्रज्ञः किमन्यद्‌ भुवि योषितः ॥ 
अध्युतैकं जपः प्रोक्तः सदा कर्षणे कर्मणि , 
अथान्यत्‌ सम्प्रवक्ष्यामि वशीकरणमृत्तमं ॥ 
कूचलज्जाद्रयं बीजद्वयं ठान्तं तथैव च । 
योजयित्वा जपेद्‌ विद्यामद्युतं वशयेद्‌ घर्‌ वं ॥ 
ध्यानमस्याः प्रवक्ष्यामि येन वश्यं जगत्‌ त्रयं । 
नागयज्ञोपवीर च चन्द्रादधंकृतशेद्धरां ॥ 
जटाज्रुटसमास् नां कहाकाल ` समीपगां । 
एवं कामशरा)अ्द्धा विह्वला काममोहिता: ॥ 
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स्वं स्वं सन्त्यज्य भर्तारं यान्ति लोकं त्रया ङ्गनाः । 
 अथवक्ष्येः महाविद्यां सिदधिविद्यां महोदयां ॥ 
श्नैरवेण पुरा प्रोक्ता काली हदय संज्ञिता । 
अस्या ज्ञान प्रभवेण पालयामि जगत्त्रयं ॥ 
प्रणवं पूवमृद्धत्य - हल्लेखाबीजमुद्धरेत्‌ । 
रतिबीजं समृद्धत्य पपञ्चम भगान्वितं ॥ 
ठ द्वयेन समायुक्ता विद्याराज्ञी मयोदिता । 
अनया सदृशी विद्या कालिका यास्तु दुलंभा ॥ 
भैरवोऽस्य ऋषि; प्रोक्तो विराट्‌ छन्द उदीरितं । 
सिद्धकाली ब्रहारूपा देवता भुवनेश्वरी ॥ 
रतिबीजं बीजमस्या हृल्लेखा शक्ति रुच्यते । 
 हृल्लेखया षडंदीर्घेन प्रणवा्ेन कल्पयेत्‌ ॥ 
अङ्खषट्कं ततोन्यस्य ध्यात्वा देवीं शिवोभवेतू । 
खडर्गो{ुन्नेन्दु बिम्बस्रवदमृतरसा- 
प्लाविताङ्धी च्रिनेत्रा । 
सध्येपाणौ कपालादगलदमृतमथो 
मुक्तकेशी पिबन्ती ॥ 
दिग्वस्त्रा बद्धकाञ्ची मणिमय मुकुटा- 
दयु ता दीप्तजिह्वा । 
पायान्नीलोत्पलाभा रवि शशि विलस- 
त्कुण्डलालीढड पादा ॥ 
जपेद्‌ विशति साहस्रं सहस्रं केण संयुतं । 
होमयेत्तदशशेन मदुपुष्पेण मन्त्रवित्‌ | 
त्रिकोणं कुण्डमालिख्य सिद्धविद्या शिवोभवेत्‌ । 
पूजनं च प्रयोगं च दक्षिणावदूयाच॑रेत्‌ ।॥! 
एकाक्षर्या महाकल्प समानं सवमेव वा । 
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रक्तपदयस्य होमेन साक्षाद्‌ वेश्रवणौ भवेत्‌ ।॥ ` 2 
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भ 


बिल्वपत्रस्य होमेन राज्यं भवति निश्चितम्‌ । 
रक्तप्रसून होमेन वशयेदखिलं जगत्‌ ॥ 
पीतपुष्पस्य होमेन स्तम्भयेद्‌ वायुमप्यथ । 
मालतीपुष्प होमेन साक्षाद्‌ वाक्पति सन्निभः ।। 
कृष्णपुष्पस्य होमेने शत्रून्‌ मारयतेऽचिरात्‌ । 
अत्रसर्व॑स्य होमस्य संख्या स्यादयुतावधि ॥ 
अस्याः स्मरणमात्रेण महापातक कोटयः । 
सद्यः प्रलयमायान्ति साधकः खेचरो भवेत्‌ ।। 
भावाथं--इस पटल मे बताया गया है कि कालौ, तारा, दुर्गा तथा उग्रमूखो 


इत सवकी उपासना पदति एकं जैसी ही है ।महाचीनक्रमसेकाली गौरतारा तथा 
गन्धर्वं क्रम से श्रौ विद्या शीघ्र फल-दायिके है । उग्रभुखौ काली, सप्तसप्ति प्रकार 


, क्ली श्चीविद्या तथा चत्वारिशत प्रकार की भेरवी ये सभी ` गुप्त-साधन मे समन 


है \ सभी उग्ररूपा देवियां महाचीन करम से सिद्धिदात्री दै । इसके अतिरिक्त इस 
पटल मे दक्षिण काली के एकाक्षर मन्त्र, च्यक्षर मन्त्र तथा षडक्षर मन्व जओौर्‌ 
उनके ध्यान स्वरूप का वर्णेन करते हुए, जप कै विषयं मे अन्य बातो का उल्लेखे 
तथा मन्त्रो कौ महिमा का वणेन किया गया है । 

।। इति श्री कालीदन्त्र सिद्धि विद्या विधिः नाम दणम पटलः समाप्तम्‌ ॥ 





॥ अथ एकादश पटलः ॥ 
(सामान्य सधन) 

।। भैरव उवाच ।\ | 
अथोच्यते कालिकायाः सामान्यसाधनं प्रिये । 
कृतेन येन॒ विधिवत्‌ पलायन्ते महापदः ॥। 
शिवाबलिश्च दातव्यः सवसिद्धिमभीप्सुभिः । 
महोत्पाते महाघोरे महारोगे महाग्रह ॥ 
महादपि महायुद्धे महाविग्रह संकुले । 
महादारिद्रय शमने महादुःस्वप्नदशेने ।। 


ऋक २ 4 ॥ 
गः ~ 


1.1 





४ कि 2 
ग्नि 


य ` 11 ` ~ -~~-~ ~ ` ^ न ययिाययकन्कित ाकाकि_अ3=__भ 
॥ 








कीलक अर्मल, कालीक्रम-सर्द॑स्नाम आदि | १७१ 


` महाशान्तौ महावश्ये महास्वस्त्ययने तथा । 
घोराभिचारशमने घौ रोपद्रवनाशने ।। 
 कूटयुद्धादिशमने कूटशत्रनिवारणे । 
राजादिभयशान्तौ च राजक्रोधग्रशान्तये ॥। 
नं ददाति बलि यस्तु शिवाये शिवताप्तये । 
सपापिष्ठो नाधिकारी कुलदेव्याः समच॑ने ॥ 
कुलीने नावमन्येत कुलज्ञं॒ परिपूजयेत्‌ । 
कुलज्ञेष प्रसन्नेषु कालिका सन्निधिरभवेतू ।। 
अहोधन्यवतां लोके जानाति कुलदशेनं । 
तेषांमध्ये तु यः करङ्चित्‌ वुलदेवीं समचयेतु ।। 
कुलाचार विहीनो यः पूजयेत्‌ कालिकां नरः । ` 
स स्वर्गमोक्षभागी च न स्यात्‌ सत्यं न संशयः |! 
आयुरारोग्यमेदवर्यं बलं पुष्टिं महद्यशः । 
कचित्वं भुक्ति मुक्ती च कालिकापादपूजनात्‌ ॥. 
शुक्लेन ध्यान योगेन कविता वशवतिनी । 
पीतेन ध्यान योगेन स्तम्भयेदखिलं जगत्‌ । ` 
कृष्णाभा शत्रुमरणे धूम्रा वैरि निग्रहे । 
अनया विद्यया मन्त्री स्पृशेत्‌ पातकिनं यदि ॥ 
तु संस्पशंमात्रेण वक्ति सौधीमनगेलां । 
कभारीपूजनं वुर्यात्‌ स्वधमं फलाप्तये ।\ 
।। भरेवं उका) 
अथान्यत्‌ संप्रवक्ष्यामि प्रयोगं ` शत्रु निग्रहं । 
सवन्ति वद्भिवनितां योजयित्वाऽ्युतं जपेतू | 
कालिकां द्विजां क्ते. कपाले सब्यदक्षिखे । 
एवेध्यात्वा तु शत्रणां मारणं समुपाचरेत ॥ 
एवं कालीमतं प्रोक्तं सवैसिद्धि प्रदायक । 
`. अनया विद्यया सम्यक्‌ साधयेतू स्वमनीषितं ॥ 
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अनया विद्यया यद्मन्नसाधयति साधकः । 
तत्ततु सर्वेषु तन्त्रेषु नास्ति सत्यं न संशयः ॥ 
कालः नियन्त्रणातु काली ज्ञानतत्त्वप्रदायिनी । 
तस्मात्‌ सवं प्रयत्नेन यजेदभयसिद्धये ॥ ` 
कालीमतमिदं दिव्यं भैरवेन प्रकाशितं । 
न कुत्रापि प्रवक्तव्यं साधते च स्वपौरुषं । 
एतततन्व्र च मन्त्रं च ध्यानं चैव प्रपूजनं । 
प्रकाशात्‌ सिद्धि हानिः स्यातू तस्माद्‌ यत्नेन गोपयेत्‌ ॥ 
तस्मात्‌ सवंप्रयत्नेन गोप्तग्यं देवतागणैः । 
यथामनुष्यो लभ्येत तथा कार्यं महेद्वरि ॥ 
योभक्तः साधयेदूज्ञानी तस्मे नित्यं प्रकाशयेत्‌ ॥ 


भावाथं- इस पटल मेँ सामान्य साधन की विधियां तथा काली-पुजन से 
शराप्त होने वाले हेश्वय, भोग, यश, मोक्ष आदि का उल्नेख ह । इन्हें गुरु-मुख से 
जानना घाहिए । 


।। इति श्री कालीतन्तरे सामान्य साधनं नाम एकादश पटलः समाप्तम्‌ ॥ 





॥ अथ दादश पटलः ॥ 

(परम गृह्याचारः) 

॥ भेरव्युवाच ।। 
त्वयोक्तं पूजनं देवं साधनेन पुरस्कृतं । 
इदानीं श्रोतुमिच्छामि वीर नित्यक्रियांप्रभो । 

॥ भैरव उवाच ॥ | 
प्रातः कृत्यं ततोन्यास ऋष्याध ङ्का ङ्गलैरपि । 
वर्णैव्यापक विन्यासः पीठन्यास स्ततः परं ॥ 
ततोऽन्तर्येजनं देवि योगियोगानिशा श्रिये । 
पञ्चमानां प्राशनं च जपौ रात्रौ विघानतः ॥ ` 


च 
= + अन्त कनदः कीककरे पनेन । नु न ठ = ^ ५ [न # अ -न-न † ध) ७ =क्र दु = र, ॥॥ 











 कंवचिदूदेवाच्चैनरतः क्वचित्तलिन्दकस्तथा ।। 


अभिषेके विनाभूते प्रधानत्वं करोति यः ॥। 






` द्रौलक अमैल, कालौक्रम-सहलनाम आदि | १७३ 
स्तौत्रपाठो यत्र॒ तत्र समये च वरानने । 
दीरशरद्धा तर्पणं च तथालापः स्त्रियामपि ॥ 
विजयाङ्गी कृतिश्च॑व स्वसुखोदे शिनं तथा । 
अप्रकाशः कुलाचारे मृदुभाषा च स्वेतः ॥ 
गुवं नज्ञामात्र णैव सर्वाचारविधिः श्रिये । 
एवमादीनि चान्याति वीरनिन्दा न सुत्रते ॥ 
एति परम्परयाह्य न तच्चीने च प्रतिष्ठितं । 
अन्यत्र विंषयेचनास्ति सत्यमेतद्‌ ब्रवीमिते ।॥ 
वामाचारः कुलाचारइ्चीननाथेन शङ्करात्‌ । 
प्रकाशितः शङ्करेण महारुद्रात्‌ प्रकाशितः ॥। 
महाचीनाधियो देवो माहात्म्येन तयोदयोः । 
कुलाचारं कुलश्रेष्ठ वामाचार: प्रयत्नतः ॥। 
अस्यैवाशेष माहात्म्यं चीनतन्त्रं मयोदितं । 
कुलाचारमशेषेण चीननाथन वेत्यपि ॥ 
यद्‌ यद्‌ दुष्टं श्रतं यद्‌ यद्‌ गुरुः साधकं व्वतरत 
तत्तत्‌ कार्यं वीरवरयेस्तेन सिद्धिभेवेत्‌ त्रिये ॥ 
कंवचिच्चण्डः क्वचि दण्डः क्वचिद्‌भूत पिशाचवत्‌ । 





भ्रवेच्छीलरतो वीरो महाशुद्रस्य शासनात्‌ । 
भक्षणं च विधि वक्ष्ये पञ्चमादे्यैथा विधि ॥। 








आदौ गुरं स्मरन्‌ पदचात्‌ कुण्डलीं परिभाव्य च । 41 
आजिहान्तस्यैणेन  भक्षयेन्नति ` पूर्वेकं ।॥\ 


गुरं नत्वा तपोज्येष्ठ शक्तंनति परायणः । 
ज्येष्ठ त्वं वा कनिष्ठत्वं वा कुलाचार विधानतः ॥ 
अभिषेक्ता गुरः साक्षान्मन्तरदेन समः स्मृतः । 
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चत्वारि तस्य नश्यन्ति आयुवि्या यशोबत्रं । 


तद्विधिश्चोतरातन्त्रे पाशवेन विमिश्रितः ॥ 
वीरेग्रह्यः प्रयत्नेन हंसैः क्षीरं जलादूयथा । 
आचारोऽयं शक्तिमन्त्रे सर्वत्र परिकथ्यते ॥ 
विशेषात्‌ कालिकातारा भेरब्यादिषु पञ्चसु । 
कालिका तारिणी भेदं यः करोति स नारकी । 
यत्र यत्र॒ कालिकेति नाम संश्रूयते प्रिये । 
तत्र तारया विधां च युतेनात्रस्तु संशयः ॥ 
यद्‌ यदन्यत्‌ साधनं च नान्यत्रापि नोदितं । 
तत्‌ स्वं पूरव॑पर्वेत. तन्त्रेन ज्ञायते श्रिये ॥ 
न पूजा न्यास जालं वा स्त्रीणां केवल जापतः । 
सिद्धिभवति देवेशि कुलाचार विधानतः ॥। 


अथचेत्‌ क्रियते न्यासस्तदा श्युरु विधि श्रिये । 


ऋष्याद्य द्धकपी ठानां न्यासं कृत्वा च संस्मरेत्‌ ॥ 
ततः साहमिति ध्यायेन्‌ माची मतं यथा । 
कालीतन्त्र कौलतन्त्र तारातन्त्र तथा प्रिये ॥ 
चीनतन्त्र स्वतन्त्र च युगपद्रक्त्रतः स्मृतं । 
अथ यद्यन्मतं प्रोचतं तत्पञ्चसु समाचरेत्‌ ॥। 
गुरुपाद प्रसादेन शुभादृष्टस्य योगतः । 
आचारः प्राप्यते वीरेर्तात्र कार्यश्च संशयः ॥ 
तदेव तुष्टा सा देवी निविकल्पः स्वयं यदि ॥ 


भावार्थ- इस पटल मे साधक कै लिए आवश्यक आचारो तथा क्रियाक्लापों 
का वर्णन है । पञ्चमकार युक्त जप-साधना, तर्पण, स्त्रियों के साथ वार्तालाप, 
ुरुस्परण, कुण्डलिनीध्यान तथा अन्य बाती के. सम्बन्ध मे निदेश वयि गये. 
इनके विषय मं गररु-मुख से सुनकर ही जानकारी प्राप्त करनी चाहिए । 


।} दति श्री कालीतन्तरे परमगुह्याचारः नाम हाद पटलः समाप्तम्‌ ॥ 


 ।। इति कालीतन्त्रम्‌ ॥। 
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अथ श्री काली उपनिषद्‌ ` 

ॐ अद्याह वै देवभ्रिये मनोहारिणि ` चण्डकपालिति भगवति 
- ज्ैलोदयाधिषूपे ॐ तत्सत्‌ हंसः सोहं निरञ्जने निराकारे सृ्ष्मातिसूक्ष्मे 

निर्वाणस्वरूपिणि अम्बे अम्बिके अम्बालिके दक्षिणास्नायेश्वरी चतुदेश- 
भुवनाधिपेश्वरी कालिकातो ब्रह्माविष्णु महेश्वरादयः सरटे देवा राक्षसाः 
मुनयः अष्टसिद्धिमाप्नुवन्ति तपस्वी प्रजापतयः प्रजाता पुनः कालिकाङ्खं 

प्रलीयन्ते । 


दिव्य चतुदंशथुवनमणिमालिनि अखूपे स्वरूपे कूपातीते ॐ कार 
स्वरूपिणि वषट्कार रूपै फट्कारावतारे इडा पिगला सुषुम्णा चित्रा- 
स्वपे ॐ तत्त्वमसि जगतत्वभसि स्थावरज द्ग मस्त्वमसि यः एवं वेद स 
वेदविवति ज्ञानी स पंण्डितश्च । | 
कं इति वरितमग्रो क्रोषद्वयं तदरल्लज्जा दक्षिणेकालिकेति पुनः 
सप्ताक्षर आारबदुज्चायं स्वाहान्ते येन विज्ञायते स॒ शिवत्वं प्राप्नोतिस ` 
योगी. स पण्डित स सर्वं एवं भवति । ध्यान ज्ञान मनो वचः कर्म यः | | 
ल्मरणं करोति स जीव मुक्त कथ्यते । अस्यपाठाच्चतुरव त्व पराप्यते । | 
“नागयज्ञोपवीताञ्व चनद्राढकृत शेखराम्‌, जटाजूटरच संचिन्त्य 
महाकालसमीपगाम्‌ ' -- एवं ध्यान पे ये जना पठन्ति स्मरन्ति तेते 
जना कालिकायुयुवा भवन्ति । समाधि ज्ञानं विज्ञानमिति सत्यम्‌ । . | 
इति मन््रोच्चारणेन पञ्चमहापातकं नाशयति । विद्याराज्ञीयं य॒स्य _ 
गृहे वतते सः वैरवेणो भवति सर्वरोगं सरवदोषं नाशयति धिम बह्म ॑ 
स्वरूपे सवैक्रतुफलं सवदान सर्वतीर्थ पुण्यं पाठंल्लभते मनोरथं प्राप्नोति 
धनवान्‌ पुत्रवान्‌ ज्ञानवान्‌ योगित्वं लभ्ते नात्र संशयः इहत्र भोगः ` 
परत्वामृते मोक्षं पराप्नोति सत्यम्‌ । ` ` श | 
 भावाथे-मगवती कालिका की कृषा से ही ब्रह्मा, विष्ण्‌, शिव आदि देवता ` 
ऋषि, मुनि तथा देत्यादि सिद्धिरया प्राप्त करते है ये सव भगवती से उत्पन्न होकर ` 
न्दी लयहोजति्है। ध | 
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८७६ | कालौ त शास्त्र 


जो मनुष्य “क्रींक्रींक्रीं हहं ही हीं दक्षिणे कालिके कींक्रींक्रीहूंहुं ही 
हीं स्वाहा"--इस मन्त्र के रहस्य को जानता है, वही शिवत्व को प्राप्त करता है 
तथा योगी एवं पण्डित होता टै । जो मन वचन कमं से भगवती का स्मरण करता 
है यह जीवयुक्त हो जाता है। 

भगवती का ध्यान करने वाले युवा तथा दीर्घायु होते है । जिस षर मेः 
विकाराली मन्त्र विद्यमान हो, वर्हा-धन का कुबेर जैसा अक्षय भण्डार अना हा 
है । समी रोग-दोष नष्ट होते हैँ तथा सभी मनोरथ प्राप्त होते है । अन्त मे मोक्ष- 
लाभ होता है। 

॥ इति श्री अथववेदोक्त श्वी काल्युपनिषद्‌ समाप्तम्‌ ॥ ` 


णि 0 


अथ श्रौ कालिका खड़गमाला स्तोत्र 
।॥ विनियोगः ॥ 

ॐ अस्य श्रीदक्षिण कालिका खड्गमाला मन्त्रस्य श्री भगवान्‌ 
महाकालभेरव ऋषिः उष्णिक्‌ छन्दः शुद्धः ककार त्रिपञ्चभटारक- 
पीठस्थित महाकालेश्वर द्ुनिलया महाकालेदवरी त्रिगुणात्मिका श्री 
मदक्षिणा कालिका महाभयहरिकादेवता कं बीजं ह्वीं शक्तिः हूं कीलकं 


` . मम सर्वाभीष्ट सिद्धूयथं खड्गमाला मन्त्र जपे विनियोगः । 


भावाथ - इस मटक्षिणकालिका खड़गमाला मन्वके श्री भगवान्‌ महाकाल 


क ~+ नि 


भैरव ऋषि, उष्णिक्‌ छन्द एवं महान मव को दूर करने वाली, शुद्ध ककार त्रिषञ्च- 


भटारकपीठ स्थित महाकरानश्वर के अङ्क मे विराजमान त्रिगुणात्मिका श्रीमहृक्षिण- ` 


कालिका देवता हँ क्री" वीज, "हवो" णक्ति, हुं" कीलक है । सभी अभीष्टो की 


` सिद्धि देतु इस 'खड्गमालामन्तर' के जेप का विनियोग है । 


 विशेष--उक्त विनिथोग को पदृने के वाद मूलमन्त्र से प्राणायाम करे, फिर 


क्रमशः ऋष्यादि न्यास, कराङ्ग न्यास एवं षडङ्ख न्यास करे । न्यास की विधि 


पहले बताई जा चुकी है । न्यातोपरान्त ध्यान करके, मानसोपचारों द्वारा देवता 


` का पूजन करर । फिर अपने ही शरीर का श्रीचक्र के स्वरूप मे ध्यान करे । ध्यान 
 कास्वल्प इसप्रकारदै- = ` = 















चिकोण का मस्तक मे, द्रितीय चरिकोणका्र्‌मध्य में, ततीय त्रिकोण का कृष्ट 
म, चतुथं त्रिकोणका हृदय मे, पञ्चम त्रिकोण का मणिपूरक (नाभि) मे, अष्टदल 


स्वाधिष्ठान (लिङ्ख मुल के ऊपर) मे तथा शपुर का मूलाधार (लिङ्गं तथः ` 


८: शुदा के मध्यवर्ती भाग) में ध्यान करना चाहिए । 


थम आवरण (शिन्दु में) 


| निम्नलिखित प्रत्येक आवरण देवता के आरम्भमे "ग" एंहींर्षीकरीहुषहा 
तथा अन्त मे “सीं पादुकां वजधामि नमः तपंयामि स्वाहा" जोड़ कर पूजन दर्पेण 


करना चाहिए जसे-- 


ॐ ए ह्वीं धरी करीं हृं हीं श्री मरक्षिणकालिका खडगमुण्डवराभयं- ` 


करा महाकालभरव सहिता श्री पादुकां पूजयामि नमः तपयामि स्वाहा । 


: श्री हृदय देवी सिदधिकालिकामयी । 
श्री शिरो देवीं महाकालिकामयी । 
श्री शिखा देवी गृह्य कालिकामयी । 
श्री केवच देवी श्मशान कालिकामयी । 
श्री नेत्र देवीं भद्रकालिकामयी 1. 
श्री अस्त्र देवी श्रीमदृक्षिणकालिकामयी । 


सवे संपत्प्रदायक चक्रस्वा्भिनि नमस्ते नमस्ते स्वाहा । 


द्वितीय आवरण (विन्दु की चारों दिशाओोंमे) 
"अतेह्ींश्रींकीं हुं हीं जया सिद्धिमयी श्री ` पादुकां पुजयाभि 
नमः तपयामि स्वाहा ।'' 
। अपराजिता सिद्धिमयी } ` 
नित्या सिद्धिमयी । 
अघोरा सिद्धिमयी । 


- सवम ्गलमयि चक्स्वामिनि नमस्ते स्वाहा । = | 
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' नागाध्वाकारनिर्मृक्त ज्वलत्‌ कालाग्नि सदृश बिन्दु का ब्रह्म रन्ध्रे, प्रथम्‌ 


। ॥ 
अन, 6 0 ~ का 0 1 9 1 ता व १ ` 
कन किक ~+ + + २ कोः ४ ५ ष्कः ` 1 द गे 
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१७५ | काली तन्व-शास्ते । 


तृतीय आवरण (बिन्दु के बाई ओर प्रथम यरु पक्ति मे ` 
गुरुखलुष्टय) | 
"ठे ह्धींश्रीं ज्रीं हं हीं श्री गुद्मयी श्री पादुकां पूजयामि नमः 
तथयामि स्वाहा ।'' 

श्री परमगुरुमयी । 


श्री परात्परगुरुमयी । 
श्री परमेष्ठिगुरूमयी । 


वै संपत्प्रदायक चक्र स्वामिनि नमस्ते नमस्ते स्वाहा । 
चतुर्थं आवरण द्वितीय प्क मं दिभ्योध) 
“छते हीं श्रीं जीं हं हीं महादेव्यम्बामयी श्री पादुकां पूजयामि 


` नमः तपयामि स्वाहा ।'' 


 महादेवानन्दनाथमयी । 
त्रिपुराम्बामयो । 
त्रिपुरभेरवानन्दनाथमयो । 

(तृतीय पंक्ति में सिद्धौघ) 

ब्रहमानन्दनाथमयी । 
पू वेदेवानन्दनाथमयी । 
चलं च्चितानन्दनाथमयी । 
लोचनानन्दनाथमयी । 
कुमारानन्दनाथमयी । 
क्रोधानन्दनाथमयी । 
वरदानन्दनाथमयी । 
स्मरद्रीयानन्दनाथमयी । 
मायाम्बामयी । ` 

 मायावत्यम्बामयी । 





[1 श: 





` (चतुथं पक्ति मे मानवोध) 
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विमलानन्दनाथमयी । 
कुशलानन्दनाथमयी । 
भीमसुरानन्दनाथमयी । 
सुधाक रानन्दनाथमयी । 
मीनानन्दनाथमयी । 
 गोरक्षकानन्दनाथमयी । 
भजदेवानन्दनाथमयी । क । 
प्रजापत्यानन्दनाथमयी । | स १. 
मूलदेवानन्दनाथमयी । ` (6 
रन्तिदेवानन्दनाथमयी । 
विध्नेश्वरानन्दनाथमयी । 
इताशनानन्दनाथमयी । 
समरानन्दनाथमयी । 
संतोषानन्दनाथमयी । व~ 


सर्वसम्पत्प्रदायक चक्र स्वामिनि नमस्ते नमस्ते स्वाहा । 
पञ्चम आदरण (पाचों त्रिकोणो मेँ कमश तीन-तीन. ' 
करके) | | | 


पूवं की भाति आवरण देवताओं के नाम के अगि उक्त सात बीजोंको ` 
जोड तथा अन्त मे “देवीं निश्यामयो भरो पादुकां पूजयामि नमः तपेयानि स्वाहा ' 
जोड़ दें । जंसे- 

(१) “छर ह्वीश्रींकींहूंहींश्री काली देवीमयी श्री पादुकां , | 
पूजयामि नमः तपयामि स्वाहां ।'” जोड दे । जेसे-- ` 

कपालिनी । कुल्ला । 
(२) कुश्कुल्ला \ विरोधिनी । विप्रचित्ता । 

` (३) उग्रा । उग्प्रभा । दीप्ता । 


































----- ----* क १ 


` १५० | काली तन्त्र शात “ 
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भन अ= वन कन > 2 ----- 
~ = # ॥ ® १ शकः 


(४) नीला । घना वलाका । 
(५) मात्रा । मृद्रा । मिता।' 
सर्वेप्सितफलप्रदायक चक्र स्वामिनि नमस्ते नमस्ते स्वाहा ।"' ` 


बद्ठट आवरण (अष्ट दलों मे) 


पहने की भांति निम्नलिखित आवरण देवताओं के नाम के आगे उक सात 
बीजों को जोड़े तथा अन्त मे “देवीमयी भी पादुकां पूजयाभि नमः तपेयामि स्वाहा" 
#॥ 1; ; द जंसे- | 
उ्ए्ींश्रींकीं हूं हीं ब्राह्मीदेवीमयी श्री पादुकां पुजयाभि 
नमः तवयामि स्वाहां 1" 
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नारायणी । 

| माहेश्वरी । 

॥ | चामुष्डा । 

३8 कौमारी । 

। ३ अपराजिता । | 
। (8! बाराही । ४ । 

{श नारसिंही । 
| | 19 त्रैलोक्य मोहन चक्रस्वामिनि नमस्ते नमस्ते स्वाहा । 


क्षप्तम आवरण (अष्टदलों के मध्य भागम) 


पहले की ही भाति निम्नलिखित आवरण-देवताओं के नाम के आगे उक्त 
` श्राव बीजों को जोड़ तथा अन्त में ^भेरवमयौ श्री पादुकां एजयामि नमः तप॑यानि 
ब्वाहा" जोड दे। जेसे- । 

उ ह्वीश्रींक्रीं हुं हीं असिताङ्ग भैरवमग्री श्री पादुकां पूज- 
यामि नमः त्पयामिस्वाहा "` 


खर्‌ । 


9} ~ १ कक, 
040 3 0 
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कोष ) 


उन्मत्त । 

कपाली । 

भीषण ! 

संष्टार , | 
कछवसंक्नोभणचक्रस्वामिनि नमस्ते नमस्त स्वाहा । 


अष्टम आवरण (अष्टदल कं अप्र भागम) 


पहले की टी भाँति निम्नलिखित आवरण-देवताओं के नाम के आगे उक्त सात 
बीज को ` जडे तथा अन्त भे “वटुकानग्दनाथमयौ भौ पादुकां पूजयामि नमः 
हर्वथानि स्वाहा" जोड दे, जसे-- 

"छते हींश्रीं करीं हं हीं हेतुवदटुकानन्दनाथमयी श्रीपादुकां 


पूजयामि नमः तपयामि स्वाहा । 


त्रिपुरान्तक । वेताल \ 
बह्भिजिह्व । . काल । 
कराल्‌ \ एकपाद । 
भीम | 


सवं सौभाग्यदायक चक्र स्वाभिनि नमस्ते नमस्ते स्वाहा । 


भवम्‌ आवरण (अष्टदल के बाहर) 
निम्नलिखित आवरण-देवताओं के नाम के आरम्भमे ॐ ए ह क्ली हू 
फाट्‌ स्वाहा" जोडे अन्त मे “योगिन देवोमयो भौ पादुकां पूजवामि नत तपं पामि 
स्वाहा ।“ जोड़ दं । जसे- 
~, "ॐ द हीं क्लीं हूं फट्‌ स्वाहा सिह ग्याघ्रमुखी योगिनिदेवीमयी 
श्रीपादुकां पूजयामि नमः तपयामि स्वाहा । ' 


॥ 
५ त #+9 । काक २ € + 4 | 
५=-३ 0 काक 9 केक क 9, न्नं कन सव्ये 
„ क, + ^ भ । 
= ट 1 [क 


सरपासुमुखी । --ण्गमेषमुी 1. = 
` गजवाजिगुञख्ली । `  ; विडालमुखी। 


न ॥ प~ ~ 
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(+ 
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च न चै ति 
[1 1 1; 
नु १ "ने ५ ४। ॥ ~~ ~ मे ५५ ` क ~ 
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र व 4६ ० ॥ 
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= -कन्८ 


~ 1३ ककत = ¬ 9 [११ कि > : 
य ० = ॐ । च ~ 
। ' कै च 
॥ 
1 


+ ~ = क 1 कक ) "५ न थ (+ +~ ~+ ~व =+ ॥ 
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¦ उक्त सत बोजो का जोड़ दे तथा अन्त मे “भयोदेवी भरी पादुकां प्‌जयानिं नमः 
तपयामि स्वाह" जोड दं ¦ जेसे- 


४ ¢ ० ष्क १ 4 - 1 भ 
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ष्व शी व = - 


हस्वजैवा तालजंधापरलम्बोध्नी | 
सर्वथिदायक चक्र स्वामिनि नमस्ते नमस्ते स्वाहा । 


दशम आरण (मूपुरमं पूवं आदि दिशाओं मे) 

पहल कौ भति निम्नलिखित आवरण देवताओंके नामके आरम्भे 
परबोक्त सात बीजों को जोड तथा अन्त मे “सयीदेवी घी पादुकां पुजयामि नम 
तपयामि स्वाहा" जोड़ दं । जसे-- 


ए होश्रींक्रीं हु हीं इन्द्रभयीदेवी श्री पादुकां पूजयामि नम 
तर्पयामि स्वाहा | | 
` अगिनि। | वेः =. 
 निक्रति । वरुण । 
वायु \ | कुबेर । 
ईशान । | ब्रह्मा ।* 
अनन्ते । - वज । ` 
शक्ति । दण्ड । ५ 
खडग । पाश । 
अकश । गदा । 
त्रिशलः पद्य । 
, चक्र \++ 
सव रक्षाकृर चक्र स्वामिनि नमस्ते नमस्ते स्वाहा । 


एकादश आवरण (विन्दु में) 
पटने जी ही भांति निम्नलिखित आवरण-देवताओं के नामके आरम्भ 


"प ११ भ ^ । 
-- =-= 
^ क| पौ 
# छि ज | द 


र ॥ि के 
व प प धद. >+ # +++ >) # 
ध कः (= = = - ॥ - ˆ~ ॥ + + ^ 
४ ह ~ ४ ३ 


भ्व्य 


“ञ््एंह्ींशींकीं हूं हीं खड्गमयी देवी श्रीपादुकां पूजयाभि 
नेम तपयामि स्वाहा ।'' 


व निचऋेति तथा वरुण के मध्य 
 * ईशान त॒था इन्द्र के मध्य में । 






















#। 


4 - । ध कीलक अगल, कालीक्रम-सहस्रनाम आदि | १८३ 
॥. मुण्ड । ` | क 
सर्वाशापरिपूरक चक्र स्वाभिनि नमस्ते नमस्ते स्वाहा ! 
। ्राद्श आवरण (मूपुर के बिद्रारों षर पूवादि कम से) 
` पहले की भाति निम्नलिति आवरण-देवत्ताओंके नामके आरम्भ ज उक्त 


^ ` सात बीजों को जोड़ अगैर अन्त मे “मयीदेवी भी पादुकां प जयानि नमः तपं यानि 
1 ^ स्वाहा" जोड दे । जसे 
¢ इ्एेह्वींश्रीं करींहूं ह्वीं वदट्कानन्दगगथमयीदेवी श्रीपादुर्का 
^ पूजयामि नमः तपयामि स्वाहा 1" 
योगिनी ।  क्षेत्रपालानन्दनाथ । 
गणनाथानन्दनाथ \ सवं भृतानन्दनाथ । 
सवेसंक्षोभण चक्र स्वामिनि नमस्ते नमस्ते स्वाहा । 





& विशेष--दस प्रकार आवरण-पूजा करके हाथ मे पुष्प तथा अक्षत (चावल) | 
लेकर, उन्हे निम्नलिखित श्लोकों का पाठ करते हृए श्रीचक्र के बाहर छोड़ -- 
-  चतुरसलरादुबहिः ारसंस्थिताश्च समन्ततः । | 
ते च सम्पूजिताः सन्तुदेवाः देवि गृहे स्थिताः । 
सिद्धाः साध्या भेरवादच गन्धर्वा वसवोऽरिवनो । 
मुनयो ग्रहा तुष्यनम्तु विश्वेदेवाद्व उष्मयाः । 
सद्रादित्याश्च पितरः पन्नगाः यक्ष चरणाः । 
 योगेश्वरोपासका ये तुष्यन्ति नर किन्नराः ॥ 
नागा वा दानवेन्द्राश्च भूतप्रेत पिशाचकाः । 
अस्त्राणि सवंशास्त्राणि मन्त्रयन्त्राचैन क्रियाः ॥ 
शान्ति कुर महामाये$ सवसिद्धिप्रदायिके । 
` सवेसिद्धिमचक्रस्वामिनि नमस्ते नमस्ते स्वाहा ॥ 
` सर्वज्ञे स्वे शक्ते सर्वार्थप्रदे शिवे सवैमङ्गलमये सर्वव्याधि विनाशिनि । 
सर्वाधार स्वरूपे सवंपापहरे सव॑रक्षास्वरूपिणि सर्वेप्सितफलप्रदे सवं 
मङ्गलदायक चक्रस्वामिनि नमस्ते नमस्ते स्वाहा । ` 








३५१ 


१ 
1 न 
` ह. 





-व४ | काली कन्व लारव र | | = 
ी हीं हृं कमी महाकालाय हौ महादेवाय कं कर्मलिकाये हौ | 
महादेव महाकाल स्वैसिद्धिप्रदायकं देवी भगवती चण्डण्डिका चण्ड | 
 व्ितात्मा प्रीणातु दक्षिणकालिकायै सवे सव शक्ते श्रीमहाकालसदहिते 
श्रीदक्षिण कालिकायै नमस्ते नप्रस्ते स्वाहा 1 ˆ 
एषा विद्या महासिद्धिदायिनि स्मृति मात्रत: । 
(1  , अग्नौ वाते महाक्षोभे राज्ञो राष्ट्रस्य विप्लवे ।। 
एकवारं जपेदेनं चक्रपूजा फलं .लभेतू । 
आपत्काले नित्यपूजां विस्तरात्कतु क्षमः ॥ ` 
खडगं सम्पूज्य विधिवद्येन हस्ते धृतेन वं । 
अष्टादश मदाद्रीपे सघ्राट्‌ भोक्ता भविष्यति ॥ 
नरवश्यं नरेन्द्राणां वश्यं नारी वशङ्धरी । 
पठेत्विंशत्‌ सहस्राणि त्रैलोक्य मोहने क्षमः ॥ 
भावाथे- यह्‌ विद्या स्मरणमा्रसे ही महासिद्धि देती है । अग्नि, वायु, 
महासङ्कट, राजा तथा राष्ट के विप्लव मे इसका एक बार जप करे से ही चक्रः 
दभा का फल प्राप्त होता है । आपत्तिकाल मे विस्तृत नित्य-पूजा करने मे अक्षम । 
होने पर इसका जप करना चाहिए । जौ व्यक्ति इस खड्ग का विधिवत पूजन । 
करके, अपने हाथ म धारण करता है, वह अठारह महाद्रीपो के साज्राज्य-सुख | 
का उपभोग करता है । यह्‌ स्तोत्र मनुष्य, राजा तथा र्त्ियोंको बश भै करने ¦ 
बाला है ¦ इस स्तोत्र का तीस सहस्र बार पाठ करने वाले को वैलोक्य को मोहित . | 


करते की साम््णं प्राप्त हो जाती है। 
|} इति श्रीरुद्रयामले दक्षिणकालिका कड्गमाला स्तोश्रम्‌ समाप्तम्‌ ॥ 




















